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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 


वर्ग संख्या आगत संख्या. || ४ id 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पु 


७०,१०० 


|| 


H 


Gangotri 


WS 
त ' ; 
a त 
z - B 
iS å E 
£ 5. 
O छ 
5 à ~= | 
E oG 
ye $ म्ह 
3 s मे 4 
© z E 
४ Gi 
£ | a 
o ~ Tih 
c a 
E \ 4 
\ : 
& ? A, 
छ ल 
> , > ae 
Ed s ळे 
ठे : 3 
छ 
"O 
N 
k= 
2 
a 


Haridwar 
TENS 


»CC-0. Syrukul Kangri Collection, 


z 
© 
2) 
oI 
९ 
छ 
बट 
त 
हक 
S 
O 
5 
= 
© 
€ 
5> 
ठ 
प्‌ 
T 
E 
छ 
५) 
© 
> 
ट्ट 
< 
> 
2 
छ 
D 
a 
t= 
D 
Q 


j f ; । 


Chennai and eGangotri | 


Arya Samaj Foundation 


Digitized by 


A ) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG n ८ 


छ ae 
श्रोयामिनोभूषण राय कविरत्न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PRATI SANSKRITA ROGA BINISCHAYA _ 


DISEASES—THEIR ORIGIN : 
AND DIAGNOSIS. 


te 
BY 
Kaviraj Jamini Bhushan Ray Kaviratna, 
M.A., M.B., M.R.A.S. 
Ex-President, All-India Ayurvedic Conference and 
Ayurveda Vidyapitha 
(All-India Board of Ayurvedic Education ) 


Fellow of the Calcutta University, Etc. 


Published by the x 
AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE 
29, Fariapukur Street, 

CALCUTTA. 

1920. 


Copyright Reserved. 


+ 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 


QU 
८79. 
A =, 


naima 
रोगविनिश्वय: | 


“og रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक्‌ । 
अप्योषधविधानज्ञ स्तस्य सिदियदृच्छ्या ॥” 
चरकः | 


| कलिकाताविश्विद्यालयान्यतमसदस्याष्टाङ्काुव्ञेदविद्यालयाध्यक्ष- 
कविराज- 


श्रोयामिनीभूषण राय कविरल्ल एम्‌, ए, एम्‌, वि, ` 


इत्यनेन छतः | 


ANP 


कलिकाता २८. संख्याक-फड़ियापुकुरवत्म स्थिताष्टाह्नयुब्ब॑द- 


विद्यालयतः 
NETEJAT दाशगुप्त काव्यतौर्थण 
55,101(2) 


UMN 


1181 


द 
PRINTED BY 
न GOBARDHAN PAN 
AT THE GOBARDHAN PRESS, 
161, Muktavam Babu Street, Calcutta. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, ai 


No ko aby 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उतूसगेपत्रम्‌ 


परम पूजनोय पादारविन्द माननोय डाक्कार-- 
जोल शोयुक्त स्थर आशुतोष 
सुखोपाधाय 


के, टि, सि, एस्‌, आइ, एम्‌, ए, डि, एल, 
डि, एस्‌, सि, पि, एइच, डि। 
सरखतो सम्व्‌ दागम चक्रवत्ति शास्त्रवा चष्पति 
महोदय मद्दामद्िमाण वेषु-- 


मडात्मन्‌ 
विद्दडुम्द वरेण्ग्र ! वङ्कावसुधा लङ्कार ! चिन्तामणे 
त्वत्‌कारुण्य़ कठाचवीचणसते शब्बदभुविश्वयसे | 
नोवाणोपदपङ्जाच्चंन मिति ग्रन्योऽयमल्पोऽपिमे 
त्वत्पाणौ कमले सभक्त्यूपद्दतस्तदग्य्ह्य़तां AeA: ॥ 


एकान्त वशंवद-- | 
खौयामिनोभूषण राय कविरन्रस्य PSs a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E रे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेगसन्धारणजयच्छा  ... yo २ 


1/ 
पव्राङ्ग पंक्ति: पबाङ्क; पंक्ति 
ही; ahaa साध्यतासाध्यत्व ५३ १४ | अस्लाध्यलच्षणं R „ २२ 
catia साध्यं ... » १६ | चिकित्साथोग्यत्वं at » १७ 
: Aaa साध्याः — 
ड Brana NEN R तौ Gk 
2 रक्पित्तोपद्रवः eda धातुक्षयच्ततक्षाणाधिकारः | 
वर्जेनीयलचणं ... „ १६ | धातत्तयाणां राजजझलमिराण; ६१ 
® अपरससाध्यलचणं ... „ २१ | व्यवायशोषः RN) 2 
ae जराशोष: पर 
राजयच्माधिकार: | अध्वशोष: me in ७ 
5 यच्छनिरुक्तिः 000 a | CERERE 59 Ns) RR 
` ` चच्चाहैतुचतुष्ट य॑ MTN ARI, | 000 0280 
awed Be SN च्षेतनिदानं Ry A, 
` साइसिकयच्या Bae were pat! 02 UO 
नस्ये कादशर्पाणि .. „ ह | Take उ 
चतचीणविशिष्टलिङ्ग .. 99, ४ 
७ 


साध्यासाध्ययाप्यलं  ... 2 


तस्य कादशरूपारि ««« AS 


चयजयच्मा CARRS! \ 
¢ aw कादशरूपाणि 000 SE URE. कासाधिकारः । ` 
A निषमाशनजयच्मा » . २२ | कासस्य निदानसंप्रा्ौ .. (र ११ 
' तस्यकादशर्पाणि ... ४८ ४ | काससंख्या rene तट 
। सस्यस्य घातुपोषणप्रकारः „ १२ | कासपृव्वेरूपं eo ६४ २ 
,घातुचयविवरणं ies » १५ | वातकासनिदानं we ३०३५ 
एकादशड्पाणि षट्रपाणि च ,, २२ | वातकास लक्षणं ae » & 
- साध्यासाध्यत्वं ` 55 ye ७ | पित्तकासनिदानं e उर 


एकादशझुपविवरणं. ... 9, १० | पित्तकासलच्षणं Rr ११ W 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee ee ees snd te ~ १ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कफकासनिदानं ae » १७ 
“कफकासलक्षणं See a Rie 
चतकासस्य निंदानसं प्राप्ती & 2 
त्तस लक्षण सट ee 


शुक्रचघजकासनिदानं ..- UR 


तस्य लक्षणं .. ११ १७ 
साध्यत्वयाप्यत्व' न द्द्‌ ७४४ 
जराकास: ००० का? 


श्वास हिकाधिकार: | 
खासहिक्ानिदानं ६६ १२ 


qaa विशेषनिदानं ... ६७ R 
आसस्य निरतिं: 000 ११ ७ 
अआसभेदः 0091. 5 RE 
“ ज्यासपूव्वरूपं ००० » १२३ 
' आससंप्राप्ति: een रशीद 
महाश्वासः oo Un QO 
उाईखास; श्व es ४ 
Taaa: कत; ११ 
स्तमकश्नास, 000 » १८ 
प्रतमकस्य STAT ... ee १६ 
Traa ८00 » २० 
“erat साध्यता साध्यत्वं ७० हू 
हिक्कानिरुक्ति: . परी केट 


आ्ञासहिकयोहे त्वादितुल्यत्व 9 १४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


12 


Gale: पत्ति: r 


हिक्कानां नामानि oe » है 
अन्नजा हिक्का न्न , २० 
यमला हिक्का 22 ७१ २ 
चुद्रिका REI a oe 
गम्भीरा हिक्का Boe ats 
मद्दाहिक्का eae » ११ 
असाध्यलचणं दनक PRS 


स्वरभेदाधिकारः | 


निदानसम्प्राप्ती ने ७२ ७ 
संख्या wee श्र 
वातजखरभेद: se Be 
पित्तजखरभेट्‌; Be » १७ 
कफजखरमेट्‌; SUR 
विदोष्रखरभेद्‌ः a 
SARA: me Sis 
adaa: 4 » tt 
असाध्यलचणं ७०४ ARO 


अरोचकाधिकार: । 


निदानं a oe ७३ १८. 


वातजारोचकः 
पित्तनारोचक: . 
कफजारोचकः 


क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


12 
ni qag: पत्ति । care: पक्ति; ) 
eS “आगन्वरोचक: so FEN SSN --- A 
Xe वातादिभेदेन लक्षणं ... „ १५ | सामान्यलक्षणं ee À 
= वातजढ'णा er CG 
4. पित्तजढ'्णा bce क, 
wey धिकारः | 
bee | Z $ कफजढ'णा द र 
११ | -सासान्यनिदानं x ०५ ३ | सव्वेजटप्णा 28 A 
१३ . निरुक्तिः e » ११ | चतजढ'णा . Bee र 
gari s » ९४ | रसचयजढ'णा ७०० > 
चातजस्य निदानं S08 » १७ | उपसर्गात्मिका ca... ८० 
वातजख लक्षणं ९ » २१ | असाध्यलक्षणं sii i 
७ पित्तजख निदान oa ee ४ स्रः | 
f लक्षणं ५00 ES H: is y 
S TRE सदसूच्छा सद्यासाधिकार: | 
१४ | कफजख निदानं न » १० 
_ निदानसम्पाप्ती ae ८० 
(>. कफजस्थ लक्षण 390 RR TR 
| A निदानं मदादीनां विशि ... » 
२ Rasa निदानं ... » १६ 
| 4; ace! मदस्य निदानसस्प्राधी ..- द्‌ 
विदोषजस्थ wad... > E i 
+ वातमदलचणं 260 
७ | ब्रसाध्यलचण cee ७७ २ ४ 2 
= पित्तमदलचणं te हा 
११ | 'आगन्तुच्छद्धि I » 2 
“a रि कफमदलचणं ine 
१४ क्रिमिजच्छद्दि > ०22 » १२ $ टर 
| - सन्निपातमद्‌ः wi f 
| असाध्यलचण 009 > १५. त 
मद्चातुविध्यं 000 S 
SATA: tee 2, 0७ हि 2 
| paa मूर्च्छा erat ia » 
(८ ६ मूर्च्छासु fama... पर्‌ 
र्‌ | ढप्णाधिकार: | वातसूर्च्छा A: 
४  निदानसम्प्राप्ती Bo ७८ ३ | पित्तमूच्छा & » 
| ७ E Ie f 3 
«| यूव्वरूपं ae » १२ | कफमूच्छा र F 
| ; 
| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


$ 


| i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
l ॥ 
| | 
i gate: पंक्तिः । | qarg: पंक्ति: $ 
{ agai ae रर ध्यंसकविचेपकयोछचणं ... rire | 
| | । maagi Rae » ७ | तवो: कष्टसाध्यत्वं 308 ८८ yig 
| विषजमूर्च्छा ... ८३ १० | असाध्यलक्ष्ण ००० » “ae र 
। मूच्कासंन्यासयीभटः ... » १३ | मदादोषः e » १७ : 
| खत्यासलचणं ie » १६ | युक्तिहीनपानस्य दोष: ... » ta " 
॥॥ मुच्कादीनां भेद -: , २१ | पानयृत्तिः मन Soe 1 
1 तन्द्रालचणं 000 ८४ २ | युक्तियत्नख सदख गुणाः... ce ७ है 
भमलक्तणं eae » | मद्यवज्ज नस्य महत्‌ फलं » ® 
Es. 
| 
मदात्ययधिकारः दार Ne व 
if -हृद्यस्य भ्रोज:सत्वाय्रयत्व प्छ ९ UE 
o सदसदशगुणाः "न Rr SR ४०७७ SSRA ० 
I | ओजसो दशगुणाः gy "१० SHIRTS: ae „७ | 
नि नरर टप्णानिरोधजी दाह: ... vem 
। मदादयानां विदोषजल्' ca «| REST eo - 
| amamma ... Sete TTA: Oye 2o क 
। ' वातप्रावस्य निदानलक्षणं ... MeN cae: 0०० 30१2 
|||. त्त्रा निदानं ... ८६ २ | भ्गाभिषातजोदाइः `  » १९ ce 
व Sacer pa „ € | असाध्यलक्षणं RE E (४02 
|. amaa निदानसंप्राती » ११ पकन i 
|| oami ..  , १६ | उन्झाटभूतोन्मादाधिकार;।.. १ 
| | mami ... » te | rete: Sos ante | ; 
| परसट्ख लक्षणं .. ८७ ५ | उन्मादभेद: i ac . 
|| miii ... , १० | तख सामान्यईेतु: ... ९१ २ | 
| पानविधसलचणं ` » १३ | संप्राप्तिः ` RR | | 
| 


FS CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e Wag: 
३५ ct os 
७.  आसामान्यरूपं ses 

है amsa विशेषहेतुः 

९ qami 

R पित्तजख हेतु: 

छ FIAT 
७ । कफजख हैतुः 

'तखलच्षणं ace 
विदोषजस्य हेत्वादिकं 
& जानसटुःखजख ganit 
| r | qaqay 

à विषजोन्माद: 
€ असाध्यलक्षणं 
N | भूतोन्माद; 

ड दवजुष्टोम्मादः 
o 4 -देवशदजुष्टोन्मादः 
0) WAR STA: 

R | यचजुष्टोन्म्रादः 

। 'पिढयइनुष्टोन्मादः 
| 'भुजड़जु थोन्माद: 
| -राचसजुष्टोन्माद; 
२ | प्िशाचजुशेन्माद: 
। असाध्यलक्षण 
z देवादीनां यहणकाल: ... 


प्रविविच णां ग्रहाणामदर्शनहेतु: 
; ; 


ce 


32. 


1/ 
ii अपस्माराधिकारः । 
ठ Wate: पंक्तिः ६ 
१३ निरुक्ति: पि eg १४ 
१६ | अपष्मारहेतुः ,, १७ 
१९ | TH aad ९७ ४ 
७ | सामान्यरूपं » ७ 
ve | संख्या ११ g 
१३ | वातलक्षणं » १७ 
ye | पित्तजलच्षणं 9१ २० 
२ | अ जलक्तणं RE MRE | 
७ | विदीषजलचणं Es piles 
१२ | असाध्यलक्षणं ००० » रैटै 
१४. अपस्मारखगन्तुकत ..- n» UK 
१८ परमतनिराकरणं RS 
२० | सततादर्शनस्य हैतुः २९ 

2 | दोषजले fare: श्ट ५ 
€ 2 
१४ वातव्याध्यधिकार: । 
१८ | सासान्य हेतु: शश घ 
२ | धातुच्चवाद्दातकोपः ee १५ 
७ | मार्गावरणन वातकोपः ९ US 
१२ | पूव्वरूपं ९९ RR 
१७ | कुपितानिलक्ा्य' ` १०० २ 
२२ | सव्माङ्गगतवायुलच्तण' २२ ag 
४ | गुद्स्थितवायुलचणं ... * ? १९६ 
९ | आमाशायस्थितवायुलचणं 2२ श्र 


“BONS nme nen bese eS Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ie ; 
| ॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| I | 
| qa: पंक्ति; | Gag: शि;सिं | 
|| पक्काशयस्थितवायुलचणं ... १०१ २ | fama :-- १९०६ २ : 
| l anafaa लक्षणं ... 2 ५ | शिराग्रहलचणं छि TS 4 
i | त्वग्गतस्य लक्षणं ” ७ | zadani < ER 
i l रत्तागतस्व लक्षणं Be २ १० | विश्वचीलक्षणं हह) : 
। मांसमेदोगतस्य लक्षणं ... ? १२ | क्रोकशीर्ष लक्षण' AS 
|. पाक्रागतख aud ५०० 9 एप ॥ ret लौ eS 
(froma लकणं ... ” १९ | कलायखञ्जलचण' a 0) 
| | agar ... ” २२ | वातकछकलचणे > २ ` 
\ ससखिगतस्थ लक्षणं ... १०२ २ | प्रादरर्षलत्षणं 7. 
आचेपकस्य लचणं ... ? ५ | अववाहकलचणं re D 
अपतन्त्रकापतानकयोलंचण' » २ | सूकमिन्मिनादिलचण ... ve 
( दर्डापतनकलच्णं ... ? १८ | ahead Wied 
| अन्तराथामलच्णं Bes १०३ ४ | कर्णशूललक्षणं >> » रू ; 
| वहिरायामलचणं ae ” १२ | तुनीलचणं EN » ३ ; 
|. ammai e ? १९ | प्रतिवूनीलद्‌ण A य हः 
|| mammai --- १०४शि:सं | आभ्मानलक्षणं ak a मिल 
| अभिघातजाचेपकलेचणं De नलया > ८ 
| अपतनकखासाध्यलचर्ण * ३ | वातशीलालचणः ? 9 ; 
एकाङ्गवातब्याधिलच्चणं ... » ४ | प्रत्यष्ठीलालचणं ... १०२ 
॥ सव्वाङ्गाख्ितवातब्याधि; ... ” ५ | वेपथ्युलक्षणं नक ” ei 
|| पचवघस्साध्यासाध्यत्वं ४ ” ८ | adai > द | 
| अडिंतलचणं - १०५ १ | वायोरावरणभेद्‌ः मरि 22,४७५ । 
| अं :-- 7 २ | पित्ताइतख ate ... ” ४. | 
| | डस य ” ४ | कफाइतस्य वायोलिङ्ग' ... ” ४ | 
|) Sead -- १०६ १ | RATS वायोलिंज' ... ” ७; | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ei = 


कि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


12 
eE, wae: शिःस' | qarg: शि:स' t 
र मांसाहतस्व aiir ..  ” ८ | तस्य qisi 7 
2 मेदसाहतस्थ वायोखिंङ्गं ... ११० १ | उत्तनख लचणं RE MR) E 
5 अस्याहतस्य वाबीरलिंङ्ग ” २ | गम्भीरस्य लक्षण ५५% E 
é मज्ञात्रतस्थ लिङ्ग ” ३ | उभयायितस्य लक्षणं .. 9, ४ 
ड शुक्राहतस्य लिङ्ग ” ४ | वातसंष्टस्य लकणं ... आ तूप 
१ | अन्नाहतख वायोसिंङ्गं ... ” ५ | qadarga लचणं .. ११४ १ 
२ ।' वज्जसाहतखवाबोलिंड' «+ » ६ | apaza aat è ee Q 
n | पित्तकफाहतस्थ maas ,, ७ | असाध्य लक्षणं न करे 
|: पित्तकफाद्वतस्योदानवायोलिङ्गं १११ १ | वातरक्तस्थोपद्रव: ARS 
i Co .-पित्तकफाद्वतस्य समानवायीलिंङ्ग' ” २ | aq avaarfe: बट Ee 
3 पित्तकफाहतस्थापान वायोलिङ्ग ” 2 | —— 
पित्तकफाहतस्थ aair å ” ४ 
छ वाबूनामन्योन्यावरणप्रकारं i ऊरस्तग्भाधिकार: । 
हैँ |. आक्ततवातजनितरोगानां जाए निदोनरंप्राति 
0 ST आओ सचा EG R 
ही. | तस्थैवोपद्रव: 06 » रे | अस्व पूव्वेरूप RR RENT E 
हनुस्तम्भादी नाम साध्टल्वं ..- » रै | aega खे हजनितः अनुपशयः , र 
वातादीनां दुबिज् यत्वं ... p छै = 
्रक्ततिस्थानां वायूनां लिङ्गं 5 A 
| a आमवाताधिकारः । 
| gaang निटानसंप्राप्ति 
a वातरक्लाधिकार: | द 
| लक्षणाणि ... ११७ १ 
वातरक्निदानं -.> ११२ १ | अस सामान्यलिङ्गं .... , रे 
/ तस्य संप्राप्तिः ee > २ | अतिष्ृद्धस्य रूपं sete 2.7 
| तस्याग्रयं os » ३ ' दोषभेदेन विशेषलक्षणं ... saad 


Mi ८22७2 CUE ७... १) Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| । 
i qars: शिःस' । पवाड: जिःस' । 
झसवातस्यीपट्र:  ... » ५ | पाश्च शख meg OR 
| साध्ययाप्यलादिः ** 99 ६ | gauw se ५ ES È 
tr हृच्छूलं A 
६ वस्तिशूलं ON E 
शूलाधिकारः । | सूकरं Rd. OM 
J लस्य प्रागुत्पत्तिः See | fea “nob BMS र 
|| लस संख्या (450 sR ME 1 ४ ag 
| ` w aga .. ,, ३; $ : 
नरान .. „ | उदावत्तानाहाधिक्ञारः । ; 
| तस स्थानं (१ » A| samaa RS र १ 
| इज्यागमनयो: कालं ...  ,», ६ | अपानवेगधारणजारोगा: ... » दै í 
| नख लक्षणसुपशयथ ... १२० १।२ | पुरीपोदत्तंलच्षण कका... 3 
| पित्तशूलनिदानं =» रै | सूत्रोदावत्तलक्षणं LT: 
। तस्वस्थानलक्ष णोपशत्रादिक » ४।५।६ | aed लक्षणं Pace í 
|| कफगूलनिदानंदिकं, ... ,, ७ | अद्युजोदावत्तलचण॑ं .. , ५ í 
| aagi --- १२१ २ | चरोटावर्ता aa .. / ६ X 
| दोषमेदैनासाध्यलं “~ » ४ | Satta. , ७ a 
||| Ym -- „» ५. BEAM aad ... १२६ ९ 
|| ` यजानां दोषभेदेन स्थानानि ,, ६ | शक्रोदाबरत्त लकणं ... पर Í 
| fewer ` .. २२२ an aa ... ,, ; 
। । वातेजपरिनामगूलं D R | azam जचपा ....... . व | 
|| पितजपरिणामशल १, ३ | SRAT way... ,, ५ | 
। कफजपरिणामणूल » ४ | निद्रोदावर्त लक्षण. ... .,, ६ | 
| masai ११ 99 ६ | आनाहलचण' त SC | 
| अन्रद्रवाख्यशूनं ee RI १ | असाध्यलचण' ` ... १२७ १ |. क 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


wa A re 


LTO! Se OY 0740. aA re Re 


की 23 ४७. 7 


क्र 


E 
। 
| 


गुल्य़ाधिकार; । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


it 


| 


पवाड: faa’ । 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` -पवाङ्कः fra | वातजस्य लक्षण' EY 
'गुल्मसाधारणनिदा-, १२७ २ | प्रित्तज्ञस्य लक्षण' 355 OS 
सस्य साधारणस्ंंप्राप्त ... » रे | कफजस्य gaT aie EER) 
i, 
तस्य संख्या १२८ १ | विदोषक्रिमिज्ञयोलंक्षण' १३३ १ 
Tapas १ » २ | हद्रोगोपद्रवः ce ENR 
सब्वंगुलासासान्यलच्तणं .. , ३ कक 
वातगुल्महेतुः aes ४ | ; F 
5 j her: सूबक्कच्क्राधिकार; । 
चातजस्य सनिदाना सम्प्राप्तिः १२९ १ | अल भिटान तया 
| मूवङच्छख निदानं संख्याच १३३'३।३ 
वातगुबालचण न्न २ | 
र aa qmi: ae ९ 
fara? nee र 
SO REFN | वातजख लक्षण नक Sahel 
Haga aan tise ee वे 
au | AAAS qam cee १२४ R 
स मज विदोषजबोहतु: ..- | ¢ ; 
¥ Al ” > | वित्तन लक्षण Pe पीर 
RATATAT 3०/8 EM eee : 
॥ | बिदोषपजस् लक्षण 00 990 162! 
TAAGA लक्षण Sst ARIE र 
: | अभिवातजख लजण' ... ss 
'तिदोजगुल्य लक्षण wee SE ला . 
Aer J; | Weg HAR लक्षण ,, ६ 
रक्तगुल्मख निदानसंग्राप्तिलन्षणाणि ,, ४ | z i 
z ठ | अग्मरोजमूवल्ञच्छस्य लक्षण SRS 
'गभलचणाट्रत्तागुलस्य विलक्षण I 
| शकराजबूवक्क्छस्य लक्षण oS 
लक्षण' १३१ १ | = ; 
विद्रधिगुल्रायीसंद: ... » २ 
qanaat .. ,, ३ सूलघाताधिकारः । 
असाध्यलक्षण --- २१३१ ४ | वातदुण्डलिका लक्षण १३५ २ 
ilk | ada aaa)! ० ५:०४ eet 
छट्गोगाघिकार: । | सूचातीत लक्ष ण' 000 5 
“इ द्रोगनिदा नम्‌ --- १३२ १ | सूवजठर लक्षण' ... १३८ १ 
| 
“हृद्रोग संप्राप्तिः ०० » २ | सूवोत्सङ्ग लक्षण दल TATAR. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qag: शिस' । 


सूतग्रन्यि लक्षण' + 
मूवचय लक्षण 25“ E 
सूवशक्र लक्षण' १३७ 
उष्णवात लक्षण" ne क 
मूवसाद लक्षण ०555 १7 
विड़ विघात लक्षणा ... १३८ 
वातकुण्डल लक्षण - .. p 

अस्य 'साध्यत्वासाध्यत्व १३८ 

k 


अधश्मयधिकार: | 


अशमर्व्याधारवस्तिवणनं 
वसौ मूवसञ्चयप्रकार; .... ,, 


अशम रो संप्राप्तिः SINIT 
तस्या; संख्या cod न्स 
अश्मरी पूव्वेरूपं १४० 
तस्याः सामाण्य लक्षण! .. ,, 
वातजावा लक्षण' 0०57-०५, 
पित्तजाया लक्षण' vee १४१ 


जाया लक्षण' . ... ,, 
WARN लक्षण  ... ,, 
शकरा लक्षण' 
अश्मरौजन्यापर विकार: ... 
FRA असाध्यलक्षण' 


W 
| प्रमेहाधिकार: । 
: Wate: शि.स' | 
प्रमेहनिदानं e १४२ १ 
: | कफपित्तवातजानां संप्राप्तिः १» URIE 
| प्रमेह संख्यासाध्ववादिक॑ १४४ १ 
` | WATATU न र 
र प्रसेहसामान्य लचण' १४५ १ 
४ | दशकफमैहलचण 5 विक: मर, 
| षट्पित्तजनैहलक्षण' १४६ १ 
| चतुर्वातजमैहलक्षण' ... ee 
| दिविधोमध्षमेहः we १४७ र्‌ 
| कफजमेहानामपद्रवः ... 53. ee 
२ |  पजमैहानासुपद्रव: ... WA a 
| वातजसैहानासुपट्रव, ... if ति 
: | असाध्यलक्षण' -- १४८ १ 
| मेहनिहत्तिलचणः ... , २ 
t | प्रमेहपिड़का: 2 2२ 
३ | परि विना पिड्कासम्भवः १४९ रे 
१ |  पड़कोपद्रव: RRS 
२ | तसाध्यांपडकालक्षण ... - ,, ४ 
| 
a PEEKS 
२ | R 
५ सेटो$धिकार: | 
* | मैदोनिदानम्‌ ENO R 
मेदोरोगख लक्षण|... R 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Led ~ 


Cand 


if by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


yag: fa | 


मेदोरुद्धमागंख वायो विकार 
कारित्वं 
अतिस्थललक्षण' हे 


322 


१५१ 


उट्राधिकार' | 


उट्रसामान्धनिटानस्‌ ... 
aa dafa: 

अष्टोदराणि 

YARI 

सामान्य लक्षण' 

वातजस्य निदानस्प्राप्ती ... 
वातोदर लचण' 
पित्तोद्रनिदानसंप्राप्ती 
पित्तोदरलक्षण' 

अं मोदर निदान संप्राप्ती 
झे पोदरलचण' ४४ 
विदोषोटरहेतु: 

त्तस्वलक्षण' 
प्रौहोदरस्थनिदानसंप्राप्ती 
तस्य सामान्यलक्षण' 
वातादिभेदेन विशेषलिङ्ग 


यक्कट्दर: 2 जू 
बद्डोदरनिदानं कै 
तस्य लक्षण 000 


` 


१५१ 


१५५ 


22 


R 
Q 
३ 
3 


__ ०००4... 00 ५222 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


WA 


ware: शि:स' i 


छिट्रोदरस्य हेतलिङ्गं ... 5 
१५६ 


अवस्याविशेषेण साध्यानामप्य साध्यत्वं 


असाध्यलक्षण' 


दकोदर स्व निदानादिकं --« 0) 


शोथाधिकार: | 


निजशोथस्य सामान्यहेतुः १५७ 
शोथस्य संप्राप्तिः 200 E 
तस्य स ख्यापूव्वरुपञ्च १५८ 


NAMA FAT... 5 


वातशोथलक्षणं १५८ 
| पित्तशोथलचणं 900 3 
AAMAS Aa पर व 
इच्षसंसगेबोलि इं १५९ 
अभिवातजशेयलच्षणं ... 4 
विषजशोथलच्षणं ays an 


दोषस्यानभटेन शोथस्थानभेद: „, 
असाध्यलच्‌णं ०० १६० 


व्वदप्रधिकारः | 


बृद्धि संप्राप्तिः --- १६० 
तस्याः संख्या है क्र 
सूवान्तहद्योर्वातजत्रं ... ११ 
वातजदद्धि: ENN 


A N AM I OG AD 


~ ९१ AY 


SD © A A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ 
पवाड, fia | पवाड, faa’, 
waste: + १620 GAREA ee nie 
waste: ६१, » ३ | श्राजयन्धि: cr walle 
qnaa e > ३ | हच्छसाध्यत्वमसाध्यलञ्च ... १६५ १ 
RAER: ai » ५ | अव दलक्षणं ह; क 
Waele: i ११ ६ | वातादिजानां लक्षणं ... 5 
aa: ss ११ ७ | Tara दलक्षणं ah. ae 
तस्य संप्राप्तिः ००० ११ ८ | aaa दलक्षणं त wl 
फ़लकोषगताया: ** १६२ १ | अध्यव्व दलक्षणं १ Ae 
जखा; असाध्यत्व॑ SN AIST अन्न्‌ दानां पाकाभावे हेतुः ! 5४ २ 
ava निदानसंप्राप्तिः ... » रै am 
ख्ोपढाधिकारः | 

गलगण्डादाधिकार; | Aa निरक्षि: ime १६६ ३ 
गलगरण्डनिरुक्ताः RMS | वातजस्य लकणं 2 LS 
सस्य dma: DA » ५ | पित्तजख लक्षणं a: po 
चातजगलगण्डलच्षणं ... » ६ | ARIE लक्षणं i rE 
कफजसलच्तणं ... १६३ १ | असाध्यलच्तणं wee १६७ R 
मेदोजखलच णं हु » २ | शीपदेषु कफप्राधान्यम्‌ ... se 
गलगण्डस्या साध्यत्वं , „ ३ | शीपदसम्भवहेतु देश: ... ee 
गण्डमालालच्‌णं » ४ | असाध्यलक्षणं 009 ति) 
अपचौलच्षणं 350 3 | 
यन्यिलक्षणं ० 0 Q वि 
arana: तर ' विदध्यधिकारः | 
ata: ss » रे | सप्रातिपूविका निरुक्तिः .. १६७ ५ 
Can Sie D “> 9» ४ | RRA षड़विषलं ... ec ह 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Lp by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वातजेख लक्षण" 
पित्तजख लचण' 
कफजस्य लक्षण' 
पक्कानां खावलक्षण' 
सन्निपातजस्थ लक्षण" 
s आगन्तुविद्रधेहत्वादिकं 
रत्तविद्रधिः 

अन्तवि द्रधिनिदानं 


A NN I 


तस्याधिष्ठानं 
तस्य सामान्यलिङ्गं 


अधिषानविशेषण लिङ्गविशेषः 


खावनिगेममागे: 
3 साध्यत्वादिकं ot) 
8 सक़्ल्ल संज्ञ कविद्र्धिः ... 
स्तनविद्रधिः 


a A लक AM £ 


WTSI ar 


०५ 


वातादिभेदेन लक्षण' 
ATAT 

षच्यमान लच्‌ण' क 
uaaa bie 
पाककाले सब्वदोषसब्वन्ध: 


व्रणशोधाधिकार' । 


१७१ 


23 


१७२ 


00 A Aw WwW 


पवाङ्गः शि:स' | 


१, 
j जि 
qarg: शिःसः ! 
२ | अविनिःरूतपूयदो षः pS 
3 | आमच्छ दादिदोष: 22 २ 
| 
B i a 
| 
५ | 
ही शारौरव्रणाधिकारः । 
| तज ८ 
७ | वावजत्रणलचण १७३ ४. 
र पित्तजख लक्षण' १७४ g 
२ | कफजस लक्षण OR 
5 | रक्तजस्व लक्षण i » È 
५ | इन्दजविदोषजयोलेच्षण' PE 
A साध्यलादिलक्षण' भन 95, aes 
१ | दर ब्रणलक्षण' ay 23 G 
२ | शद्धत्रणलक्षण' 000 99 © 
३ | रुहामानव्रणलचण ०० 4 ९ 
४ | Ta दुव्रणलचण व कर 
awaa ose ६9. ७ RE 
खावविशेषेणासाध्यत्व' ... So 
अरिष्रूपा गन्धविक्ततिः ... » १: 
असाध्यलचण' tee > र 
आगन्तुत्रणाधिकारः । 
आगन्तुव्रणलक्षण' १० १७द्‌ रु 
तस्य भेद: oes 5 
१ | छिन्नलचण' बन 1000018) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७-० OTR E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qarg: fa । 


AWA साधारणमित्रलक्षण ,, ५ 


विश्षिलचण' १७७ १ 
faqat A dR 
-चतलचण' o Ẹ 
पिञ्चितलचण 400 ess 
'खष्टलक्षण' ०० NOCHE 
कोष्ठमेट्लचण on ek 
असाध्यको ४ मेट्लचण 0 19 
-मांसादिमंग्मेविक्षतेपु सामान्य- 

लिङ्ग Cex HN E 
saint सिरादोनां 

Garat के cal 
“मरम्मरूपानां सिरादोनां 

विद्धलक्षण' १७९ १ 
'मांसममाविद्लक्षण। ... „ र्‌ 
BRU IZA: MEREN 1760 कह 


भग्नाधिकार: | 


“अन्नणभग्रलचण' e १७ 
-सन्धिभग्रसामान्य लिङ्गं ...  ,, 
ढतृपिष्टादिलचण ... १८० 
MERET ' ... ` oe ee a 
MSI कष्टसाध्यता a 


o 
o A ~ y 


१४ 


पवाङ्क; शि.म' | 


| alaam n TA 
अनवधानत: GANAN १८१ 
अस्थिविशेषे भग्मविशेषः ... » 


| 
| 
| 
| 
| 


| नाडोव्रणाघिकार: । 


| नाड़ीव्रणस्य निदानं निरुक्तिश्च १८१ 
वातजाया लक्तण' A K 
| पित्तजाबा लक्षण' ° Fe 
कफजाया लचण' 5 a 
विदोषजाबा लक्षण| ... S 
शल्यजाया लक्षण' 5 
असाध्यत्वादिक व 3 


भगन्ट्राधिकार; | 
भगन्ट्रख चें निवचनञ्च १८३ 
शतपोनकनिदानं लचणञ्च 
spia निदान' लक्षणञ्च 
परिस्रावीलक्षण' 


शस्ब्‌ कावत्तलक्षण' 


उन्पार्गिभगन्द्रः ae 
aani टु:साध्यलासाधाल 
अवस्याविशेषेषसाधालं ..- 


| र टु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ar ७ = wo A pe re 


sy 


क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१% 

म्‌" | uae: wa । पवाड: शि:स' + 
१ उपदंशाधिकारः | एककुटलक्ष ण' REDE, 

१, उपदंशख निदानं ... १८४ ३ | किटिमलच्ण' 0001 P 
२ वातजखलचण' ” ४ | देपादिक्लचण' RE OY c 
पित्तस्य लक्षण' ” ५ | अलसकलक्षण' e E १ 
TAS लचण' Pa 037 i ट्टुलचण र 
कफजस्थ लक्षण' ” ७ | चर्मट्ललचण' त्र 
२, fasaa लक्षणा ... १८५ १ | पासालक्षण' 000 SNPS 
प्‌ MITET Ji ” २ | कच्छलचषण' ००० » ४. 
१ सज्ञातमाव चिकित्सा ... ” ३ | शतारुलचण' ME 
R 'लिङ्गवत्तिलक्षण' त ? ४ | विचक्षिकालक्षण' » S 
3 —— | दोषवयनियतं कुष्ठलिङ्कः ` » पर 
§ NARSA TAN दृष्टान्तः १९० g 
4 कुष्ठाधिकार: । | कुष्ठस्य amaa लिङ्गं .... १९० २ 
कुष्ठनिदानं - १८५ ५ | रतगतस्य लिङ्गं vee » 2 
तस्य संप्राप्तिः -- १८६ १ | सांसगतस fas se PROS 
शिवस वाह्य ... १८७ १ | AA aa fag’ 222 9 22५ 
१ कुष्ठस्य yaya z: ” R| मज्जगतख लचण' e.. 0) ए 
१, ऊस पूव्रूपं ०० र ३ | शुक्रगतख fax’ co RR R 
२ aT e. ? ४ | साध्यादिसेद: oR 
४ उद्खरलचण' on ” ५ | ganai ०० E 
५. Aa ee २८८ १ | कुष्ठेषु प्रधानदोषः ... sts ee 
८, । ऋष्पजिद्नलक्षण' ११२ १? २ | सप्तमहाकुष्ठाणि वळ m RR 
र | पुण्डरौकलक्षण' . * -- °” ३ | Raat ve R ९ 
। Rum मन ” ४ | तस वातादिभेदैन लिङ्ग... 907 % 
MATT IT Cisse pe maiden | दोषभेरेन विशेषधालाश्यत्॑ ,, ङ 


TE ति 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gate: fafa | 
agaa . 090 ui 
अपरसंसगजा रोगा .. र», 


शोतपित्तोट्ईकोठाधिकारः 


Naaz १८३ 
aa yaad eit) iis 
उद्ईलचण' 21 NS 
कोठनिदानं e mA 


अस्तपित्ताघिकार: | 


qaaa निदानं १९४ 
` अधोगतेलच्षण' RS 
. ऊइंगतेलक्तण' ACN 

साध्यत्वादिक 0000000: 


अन्नपित्ते दोषसंसगे: ... „ 
वानसंस्टखलचण 
कफानुगतख लक्षण... a 


ana सान्वितस्य लक्षण' es 
ज्ञ पित्तान्वितस्र लक्षण' n 
ig 
 विसपरधिकारः। 
Bara निदानादिकं १९५ 
í 515 ळय Ree 


१! 

qi: शिःसि'} 

४ | वातजख निदानं लक्षणञ्च FA 

y | पित्तजख निदानं . . `` आ त 

कफजख निदानं eg 

विद्येपजख लचण' १९७ १ 

को अगिविसर्पलचण' MNS: 

१ | afafa .. „ ३ 
के कईसविसपंलचण'.. ... १९८ ९ | 

रै | चतविसर्पलचण' CER o 

१ | aaia साध्यलादिकं ... १९९ t 

| 
र । विस्फोटाधिकार: । 

२ | amza निदानं Rae ७ 
३ | तख संप्राप्तिः ware... » रै | 

$ | विस्फोटखरूपं ० 
५ | बातविस्फोटलचण' oe „» | 
१ | पित्तविस्फोटलच्णं e २» €` 
२ | कफविस्फोटलच्ण' २०० १ | 
३ | वातपित्तविस्फोटलक्षण -= परक | 
३ | कफवातविस्फोटलचण' ... 0 | 
कफपित्तजविस्फोटलचण--- .» Ë | 
विदोषविस्फीटलचण' ... 9 A 
रस्यासाध्यलं ae | 
५ | रत्तजविस्फोटलचण' ... » ८ | 

® 


१ | विस्फोटख साध्यवादिक ‹-° 99 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 


a 


A Yo शि 


SH A DN 


कु 
1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ty 


~ 


~ 


Au 


~ 


७ NM E I ९७९ M N ro WM IS 


ससूरिकाधिकार; | 


१1 


qatg: fa । 


'लसूरिकाया निदानं संप्राप्ति- 


Nama bs). ROR 


“ससूरि का पूर्वरू पं 7 P 
वातजससूरिकालचण' ... 
पित्तजससूरिञ्चालच्चण' 


रक्तजमसूरिकालक्षण' २०२ 
कफजमसूरिकालक्ष ण' क्र 
'चिदोषजमतूरिकालचणं ... » 
रोमान्तिक्तालचषण' ya 2) 
मसूरिकामेदः शोतला 5 
झोतलायाः सप्तभेदा: 
-रसादिधातुयतमसूरिकालिङ्ग' २०३ 
सुखसाध्यलकच्छरसाध्यत्वादिकं २०४ 
मसूरिकावयः SRSA 
सर्वमसूरिकाया आवस्थिक' 

लिङ्गं x » 
असाध्यत' ० » 
Was: .. „ 


स्रायुकाधिकारः । 
agaaa 
भ्रमाच्छ दे दोषः oe 
बातादिमिदनाटबिधलम्‌ ... p 


ro 


फिरङ्ग साधात्ाटिकं ... 


| शुक्रदोषे वोजदष्टान्त: 


फिरङ्काधिकार: । 


qag: शिःसं 1 


| फिरङ्गस्व निरुक्ति Pernt: २०६ 


fitra सेद: २०७ 
वाह्यस्य लक्षणं 
अआ्यन्तरस्य लक्षणं 


फिरङ्गोषद्रवः oa 


शुक्रदोषाधिकार: । 


२०८ 
magia निदानं संप्राधि् ,, 
TRACT दोषाः 
वातदुष्शुक्रलचण' e २०९ 
पित्तद्ष्शुक्रलच ण” i 

| से भदुष्टश॒क्रलचण' ...  ,, 
शुक्रखावसादित्वं ct BIN 
शुद्युक्रलक्षण' 250 90 


६२७ छ 
क्वव्याधिकारः | 
चतुविध॑ ma Bs 


\ र्‌ i ° 
aaa ...  ,, 
वीजोपघातजक्के व्यनिदानं D 
ध्वजभङ्ग HTH व्यनिदानं २११ 


जरासमवक्क afazi ... 


| 222 Curuk kangri Colection, Har ८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डे 


N 


Mi 


Ae A ANA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१12 


yag: fa | 


११२ 
२१२ 


qaaa व्यनिदानं a 
क्षेव्यस्वासाधातं 


क्षुद्रोगापिकार; | 


अजगल्िकालचंण' २१३ 
यवप्रख्यालचण' २१३ 
aaa 060 oa 
विव्ववालचण टर 
कच्छप्रिकालचण' र; 
वद्मौकलच्ण' र 
इन्द्रविद्धलच्षण' iid 
गद्दभिकालक्षण' २१५ 
पाषाणगईभलक्षण' टर 
प्रनसिकालचण 2: 
नालगद्द भलचण' 2 
इरिवेहिकालचण' ००० १ 
कचालचण' 200 22 
गन्धमालालचण' K 
अग्रिरीहियौलचण z 
चिप्पलचण' | २१६ 
कुनखलच्षण i z 
अनुश्यीलचण 2 
विटारीलचण ५) 
जक रान्वुद्लचण' क 
पाददारीलचण ०१ २१७ 


१ 
१ 


“00 A ~ A 


Ó M xx ९८ 


s 


qatg: शि:सिं ¢ 
कद्रलच्षणः ` PA NAE 
अलसलचण' बेन Daal 
इन्द्रलुपतलच्षण' 2235४ 
दाबयालचण' Talay 
अरू षिकालचणं me १५ ह 
पलितलक्षण' HETE 
युवानपिडकालन्षणा/& ... २२१८ १ 
पद्मिणीकण्टकलक्षण' र 
जतुमणिलचण Pis iis 
सपक्रलकण' 7 Ih 
तिलकालकलंचण' Md Tint 
न्यच्छलक्षण' i odie 
व्यङ्ग लिङ्गं द २२३ 0७ 
नौलिकालचण' ~) RETA 
परिवत्तिकालचण e ? ३ 
अवपटिकालचण' ies Ses 
निरुद्धप्रकशलच्षण' ee ४५४४ 
सन्निसद्धगुदलचण' RR 
ग्रहिपूतन aT “२७ ROL ४१ 
इप्रणक च्छ, AAT tee aT 
गुड्न गलचण' ae DR 
बराहदंद्ालिड़ 233 Deets 


शि:खं-शिरोनाम संख्या ! 


है 


[eer ह : Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


it 


३] रोगनामानुसारिशो सूची । 


( वर्णानुक्रमेण ) 


दै A । पृष्ठा ३ 
$ पृष्ठा। | अववाहकः xe १०७, 
हॅ अग्रिरोहिणी न २१४ | अभिघातञ्चरः Ae € 
र अजगल्लिका t २१३ | अभिचारज्वरः A १० 
¥ अतौ सारः see २१ | अभिन्यासज्वर; --- पः 
रै अधिलांस: Sho ३७ | अभिशापज्वर: मने १० 
i अध्वशोष: eee ६१ | अभिवङ्गञ्चरः नः € 
A अनुशयी oe २१६ | अन्नपित्त' ००० १९४ 
bs अन्येदुष्दाज्वर: कद १२ | ge frat i २१७ 
9 अन्तरावान: a १०३ | अरोचक: a ७३ 
र gaa: au १६१ | afea: i १०५ 
Ñ अन्तव्वंगज्चर: 00 १६ | ag: ३३ १६५ 
à अन्तालजी ss २१४ | आई: a ३० 
४ | अन्नजाहिक्का on ७० | अलसकः at BR 
be | अन्नद्रवास्म शूल' Ki ,१२३ | अलसः २१७ 
4 अन्नविषाख्याजीणे वट ३१ | अश्मरी न १२९ 
२ | अपची ae १६३ | अहिपूतन: > २२० 

| अपतन्चक: 5 १०२ eo 
ad अप्रतानकः  -.- १०२ SIT 

| अपस्मारः दा ९६ | आगन्तुत्रणः an १७६ 
१ अवपाटिका on २१९ | AT यञ्चर; 4 १७ 


oe Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya RA Chennai and eGangotri 


पृष्ठा। ऊ | 
आध्मानं 000 “१०८ | 
s | 
'ानाह' 09० १२६ s | 
x R ऊरुस्तम्म! eee g t € | 
आश्यन्तरक्रिसि: e 8 ऊर्वश्रास: RA =e 
“आमज्वर, 35८ १८ ees 
SANT a ४० ण 
“आमातो सारः ५00 RN ae है en 
आमवात: Bas ११७ हे 
असशूलं न्न १२१ EN 
is at 
पक: 065 १०२ 
WIR A: me te 
x क 
अर कक्तपिका es 
इन्द्रलुप्त: i २१७ ws 
कदरः Sg 8 
slag: ८० २१४ RX 
कलायखञ्जः i 
“इरिवैज्ञिका 520 २१५ ४0 
कक्षा ००० RUA 
S कासला २०७ Yo 
छ कामला ( कोष्ठायिता )... yo 
* te -कासला ( शाखाशिता )... ye 
“उदररोगः 2: 
द्‌ à १४१ | कामादिज्वर: a १० 
‘See: 500 
KS ५ १९३ | कासः दृश 
उदावत्त: तः | 
१९४ | कुनख; Bes २१६ | 
'उन्म्राद; Soo ४० i 
i कम्भकामला 500 ५१ । 
उपद्भ्‌ः coo ८8 | 
१ कुचिशलं j ads १२२. | 
te मदर कव्यं ncn २१० 


EE EE E +3 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|; l 


अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-कोठः 
क्रिमिः 


क्रिमिः ( ्रासाशयजः )... 
क्रिमिः (पक्काशयप्रभवः) ... 


करोष्टकशीषः 


Sa: 
रौ 


ग 
गण्डमाला 
गन्धमाला 

-गन्धन्वजुष्टोन्मादः 
TAA: 
INA feat 
गलगण्ड! 
Bean: 

FA: 

"ग्टप्रसी 

ae भिका 
afa: 

agi 


( 9३ ) 


पृष्ठा। 


१८३ 
३४ 


४५. 
By । 


१०६ 


१०७ 


teg 


१६२ 
२१५ 
es 
श्र 
$? 
१६२ 
२२० 
१२७ 
१०६ 


१६२ 


| 


च 
पृष्ठा! 
घटीयन्ास्यग्रहणौ ... ३० 
चच 
चतुथ कञ्चरः 5३ १३ 
चतुविधाग्निः पक ac 
ahata: cn ३७ 
चिप्पः te २१६ 
छ्न 
छिद्रोदर: ग १५५ 
fraag: Pee nS 
ज 
जतुमणि ००० २१८ 
जराकास: १५ ee 
जराशोष: ००० <१ 
HATE भः A: २१५ 
Faaa: 050 १०६ 
ज्वरः ००० 2 
नौणेज्वर: बुट te 


D आ 00060 ंगावणगा ater 100 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 
UBT | इडा | (पि 
तंमकञ्चासः hs ६८ नाडीत्रण; पद रप | पि 
तन्द्रा cy | निरामञ्चरः i रक Mos 
तिलकालक: २१८ | REAR: हि २१९ A 
नी at 
न ac ¦ गालवा २१ परत 
तुनी 300 (०55, 2 र 
टतौबकज्वर! a १३ | ae २१८ र 
| = 
CAT ise ७८ S yi 
| प्रस 
E q १ 
| EE 
| पच्यमानज्वर; छा एक 
f | os प्रा 
द्‌ | प्चिबौकण्टकः at २१८ हि 
Rd 4 x 
दकोदर: as We | पनसिकां oe ee 
Ee ee ४३ | प्रमदः by ce 
दण्डापतानकः i tee त्यान o me 
दाह; है ७९ | परिवर्तिका र २२ 
3 ? 9 5 | 
दारुण! aie २१७ पलितं रड | 
न : | 2 
दाइपूव्त ज्वर; Ay Ro age ५४७ K 
र्‌ टी : ; 29 
रेवजुटोन्माद्‌ & | पाददारी बु ag 
देवशबुजुटोन्माद.  ... हु द: क a 
Tie पानदोषः ves 5 | 
पानविस्रम; र es | 
a | a 
पानयुक्ति: si es | af 
agaa: ००० री g (६ ह i > í 
पाषाणराङ्कभ: a IY ees 
a Ga: - Me | 
सक ह आर 
i ae = पानाजीणं coe ७८ afa 


| । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विक. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


/ 


t 'पिढयरहजुष्टोन्मादः 


१ । पिशाचजुष्ोन्मादः 
+ ` 'प्रतिवूनी 
y Aa 525 
ğ अत्याक्षान 
3 अवाहिका 

प्रमेहः 

प्रमेहपिड़ का 
र 'प्रलेप कञ्चर; 
प्राक्ततज्वर; 5 
ae: 
र फ़ 
| फिरङ्ग रोगः one 
: | » (TAFT) ... 
: 13 (बाहः) द. 
y 
J KE 
7 q 
 'अद्धोदरः a 
7 | बषोंइ वञ्चरः es 
॥ 'बसन्तोहबज्वरः Fn 
` 'बहिरायामः ef 
a piece te 

| a 


& ५) 


Iv | 


ey | वहिदगज्वरः 


<५ | बातकण्टक: 
१०८ | वातवलासकज्वर; 
१०९ | वातव्याधि: 
१०८ | वातरक्त 
२६ | वातष्टीला 
१४३ | aRar 
१४८ | वाह्यक्गिमिः 
१४ | fizar 
१७ | विढ्घाजीण' 
१४४ | विद्रधिः 
विलम्बिका 
विसर्प: 
विसूचिका 
२०७ | विश्वचो 
» | विषाभिषश्टज्वरः 
» | Reat 
विच्षेपक: 
इृद्धिरोग: 
वेपध्‌ : 
१४५ | व्यवायशोष: 
१७ | व्यायाम शोषः 
१७ | FUME: 
१०३ | ब्रणशोषः 
१२४ | ब्रय्यायामः 


sh ile ed i aaa Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= { RE) 


N 
प्रष्ठा । £ पृष्ठा । 
ब्रणिनोज्वर; 909 १६ | सूक; 990 १०७. ति 
aw: ०८) १६२ | मूवाघात; 000 १२५ |. 
> Wane. 001 ११२ a 
qaia: ee १६१ 4 
भ मूवशूलं ee ९२३७: ” .. 
WAT: z १८३ | मूर्च्छा m ce 
अग्नरोगः "न १७९ | सब्चणजपाण्ड | see 2. i 
सुजङ्गजुषोन्मादः ey | aA: + CC i 
भूतोन्मादः ae ey rage १ ४ 
भनरोग; 5 Tg a : 
ete यक्षदुदर; ses १५५ ३ 
म यवप्रख्या ‘ॐ २१७ ऽ 
युवानपिड्का = xtc 
मदा; 000 ८१ pe 
। ८८ | यमलाहिक्ता e X 
मदादोण; oo = ? 
हि यचजुष्टोन्मादः $ <3 
aaa e Ge व 
aa wee ५५ ° 
मद्यसमुङ्गवञ्चरः <. १ a i 
» ( विषसाशनज: ) *** ५७ 
मन्यास्तन्न; Aa ११६ ति 
» ( वेगधारणज: ) ... ५७ | 
मषकः os २१८ i hoe 
» (साहसिकः) +> ५६. 
HEIs: ... १७७-७५८. ol 
Jz: 555 4 
aae आग .... पछ o (E | 
- मसूरिका ०५० २०१ TE: 
; : bs 
> महाहिका 55: ७१ र्‌ | 
| 
सावाविचार, ... ooe ३०. | रततजक्रिमिः . 5 q 
tt 3, स 
US E ? ia oo १०७. रक्तपित्तम्‌ ००९ y 


Í . N CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१५५ 


१५४ 


२१८ | 


oe : 
TIARA 
राविज्वरः 


राचसजुष्टो नाद: 


रोमान्तिका 


शरदुङ्गवञ्चरः 
शकरा 

TH Tz: 
ग्यास; 
age: 
mAT: 
शीतपित्तम्‌ 
शौतपून्नज्चरः 
शतला 
THAT: 
TR: 

शूलं 

शोथ: 


संग्रहयहणी 
सुततज्वर: 

सन्ततञ्चरः 
सन्निरुद्वगुद्‌ः 


७ ) 


aana: 
सब्वाङ्गगवातञ्याधि; 
सहजाशे: 
सिराग्रह: 
सीम्यज्चरः 


aya: Me 
खावि-श्रश; ath 


इनुयहः 


हलीसक; Be 


हारिट्रकञ्चरः 

हिक्का 

च्छ ले 000 
हृद्रोग: 


qa: °° 


चतजकास: ००० 


atu: ट 


JAT: हळ 


Teale: ००० 


चुद्रिकाहिका a 


Mii Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१०५. 
at 
Xe 
ge 

१२२ 

१२२ 


१८८-८९ 


२१२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ 
i | 
| 
| 
| 
Í 
Í 
i 
4 Í 
च. ` 1 
va i 
wi ss Ag | 
Pe आ. | 
a 4 t 
Í 
| 
} ७ 
| < 
| 
हे ५ 
1... ५ 


\ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| = by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शुद्धिपतम्‌ | 
varii: अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
१८।१२ साध्यसाध्यत्वं साध्यासाध्यत्व' 
१८।२४ स्रतु स्त्य 
२०।१० ज्वरविसुक्तिपूर्वरूपमाह सुदारुणज्वरमुक्तिमाह 
२०।१३ ज्चरमुक्तिलक्षणमाह अदारु णज्वरसुक्तिमाहः 


तत्रैव पञ्चटशपंक्षप्रनन्तर “सुदारुणसुक्तियेत्र- 
भवति तदाह इति पठनोयं । 


२०।२० BARAT: उपट्रवा 
२०।२१ प्राधान्य प्राधान्यं 
२७1४ पक्क पक्का 
२८।७ च्छ्हि afte 
२८२० जोष्यति जोय्यति j 
२८ शष्टायां “म पक्त्य नन्तरं तस्य लक्षणमाहेति पठनोयम्‌ पु E 
२०।१६ चेलादि चेलादि 
२१।१८ दधा हा 
RURE शुष्क . _ शुष्क 
| : २७१४ AW कण्डं 
। RORY कण्डयनात्‌ कण्डयनात्‌ 
| ३७1१७ शोफा शेफो 2 
} 


e EE ON EAEE ANA N Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ (कर) 
yei—ufa: अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
शर्ट गुरुणाम्‌ गुरूणाम्‌ 
8३1१५ छद्यतोसार छदा तोसार 
BUS रक्तावाडि रक्तवाहि 
gene  वोजरूपण्याह ` ` वोजरूपाण्याह 
ge एछायां श्रादावेव पठमोवं सामान्यरूपमाहेति 
‘QUIS sarat- आयासे- 
BERR च्छनानां च्छुनानां 


-श१एष्ठायां अष्टम पंक्तेरनन्तरं--कामलाया असाध्यालण माहेति | 
पाठनोयमं | तत्रैव दादश पंक्लेरनन्तरं कुम्भकामलाया 
असाध्यलक्षण माहेति पठनोयम्‌ । 


५११० a च्छ्हि 
५५।७ लब्धा लब्ध 
agge तानेकादश 'तान्येकादश 
'४८।२ Rar. रुद्धा 

| ६४।२१ कासमानश्व कासमानञ्च 
Bele, नरी नवौ 
६1२० पाण्डरोगा पाण्डुरोगा 
ORRE याइलेन ब्रयाइलेन 

७५।१ छद्याधिकारः wal धिकारः 
Ole दह्याधिकार; छह INAR: 

७91५ ee दुष्ट 


शीश मी मी Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हेति | 


[या 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एृष्ठा-पंत्तिः 
७८।१८ 
TER 2 
Gaia 
टू 

० | ? २ 


F LQ | २० 


८२्‌।२१ 
L218 


ERIN 
fae 


LE 
L918 
eci? 
१०१।२० 
१०३।१८. 
2 ogi १ ° 
१०५।२ 
१०८॥१७ 
१०९।१९. 
२१०४ 
११०१० 


अशुद्धम्‌ 
काकश्ये 
त्रोण 
शरोर 
दाहखाह 


OUR 
सम्पण 

निस्तन्ट्रो 

छाया 
अपम्भारोत्पत्ति 

wet 

अव्यक्तलक्ष यां 
सुप्ास्तन्वप्रा 

सभोरण: समीरणात्‌ 
शिरास्त्रायु विशोष्य 
ATR 

मासान्तरजो 
पोड़काः 

TATA 
fagas 


शुद्धम्‌ ` 
काकेश्य' 
ary 

शारोर 
टाइमाइ 

स्युः 

दर्शनम्‌ 
श्वयथुः 

सम्पू ु 
निस्तन्ट्रि 
च्छाया 
अ्रपस्मारोत्पत्ति 
स्वेदो 

अव्यक्तं लक्षणं 
सुसास्तन्वग्रो 
समोरणसमोरणात्‌ : 
गिरा; aa विशोष्य 
काम्य क 
मांसान्तरजो ' 
पिड्काः 
अस्थ्याह्ठतस्य 
लिङ्कमा 


coon tater Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Gris) 
पष्ठा-पंक्तिः अशुद्धम्‌ wea 
११०२२ मदन aed 
१११।१ पित्ताकफा पित्तकफा 
१११३ स्तापञ्च योनि मोहन ios योनि मेहन 
१११७ विन्मत्ने विण्म त्र 
१११।८ कफाह्वतत्यस्यापानवयो कफाद्वतस्यापानवायोः 
VUE qua erT 
१११।१२ » गुम्मनो ` स्तम्भनो 
१११।१४ -मन्यान्यावरण- -सन्धोन्यावरण- 
१११।१५ सन्यान्यावरणि मन्योन्यावरणे 
११११८  स्तथान्यान्यम्‌ स्तथान्योन्यम्‌ 
११२1२ -नुपक्रमः JURAT: 
११२।८ सिडन्ति सिध्यन्ति 
RAR? गतिश्चस्य गतिर्यस्य 
११३।१८ पोड़कोहसः ' पिड़कोद्गमः | 
११४७ स्मरण स्फुरण | 
११४२० बबङ्ग,लोसन्धीनी नब्यङ्ग,लिसन्धीनां 
Roro शस्क्रलोभि शष्कुलोभि 


१२८।१५ पित्तगुल्महेतुमाह  पित्तगुल्मलक्षणमाह-- 
Rear  पित्तगुल्मलक्षणसाह पित्तगुल्म हेतुमाह-- 
१२५।१।२।४।५ सूत्रघाता _ सूत्राघाता 

१४०५ वस्त्वसगन्धत्वं वस्तसगन्धत्वं | 


iOS ee [° Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(oe) 

gsi: AVTA WEA 
१४१।११ सुक्क्रयो सुष्कयो-- 
१४२।१२ JARAT- gaara- 
१४११४ सुपगस्य gansa 
१४३।१६ मासैक्षु- माषेचु- 
१४४१५ mqa ade 
१४७।१८ fagz fagaz 
१४८।१५्‌ निन्रमध्या fana 
१४८।२० पोड़का fagar 
१५०।४ asz सेहान्सेट 
१५०॥७ तन्माद्‌ तस्माद्‌- 
१५५८. पक्षबाले- पच्सवा ले- 
१६०।१८ मूत्रान्तव्रडि mara afs 
१६१।२१ WAT श्वय 
१६२।८ पाण्डर पार्डूर 

। १६४।१८ पौनप्याक पिण्याक 
१६६।२ aZ अव्वुंद 

_ १६६।११ तातज वातज 
1 | esc भूयिष्ठा भूयिष्ठाः 

| VIG अतिव्यवायाव्याल अतिव्यवायव्यायाम्ह 

२६९१२ AR पोच्ि 

| १६८॥१५ लक्षणे: लक्षणे; 


d + ॥ ११000, त) 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१७०।१ 
१७०।४ 
१७१।६ 
१७०।१० 
१७१।१२ 
१७२।१२ 
१७२।१५ 
१७२।२ 
१७२३।५ 
9 १७२।६ 
gow | 
१७६।२० 
| १७८२१ 
11८ २०८।१ 
१८०।२ 
| १०१५ 
१८४।२ 


१८.०।११ 


१८१।२ 
BERS 


१०८१२ ` 


थष्डा--पक्तिः अशुद्धम्‌ 


सर्व्वाङ्गप्रयस्तोव्रो 
यान्तु. 
JITA 
यंथाहिते: 
अशभिधा स्यम्मे 
स्थादडुल्येव 
ज्वरढष्णा 
तस्याडि 
प्रसह्यः 
सासं 
समाग्र ठम्‌ 
प्राणमांमक्षय 
शरीरा- 
रुजञ्च 
तीव्रः 
'नस्यस्ते 
ब्रणस्तटुन्मागि 
aa 
लणज्ष 
कुष्ठबाइल्याइहणट 
विशेषेधाल्वाश्रय॒त्व॑ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(fe?) 


शुद्धम्‌ 
सव्बाङ्कपर्रह स्तोव्रो 
९ 
यान्त्यूडे -- 
Ekti 
तथाहिते: 
अभिधास्यन्ते 
स्यादङ्क ल्येव 
ज्वरस्तुष्णा 
तस्माद्धि 
प्रसद्य 
मांसं 
सम्यग्र ठम्‌ 
प्राणमांसक्षय 
“श्री रा-- 
qaqa 
तीव्राः 
:- नस्यन्ते 
atagani 
HAY 
लक्षण 
कु्ठबाइल्याद्द ष्ट 
विशेषधात्वा अयत्वं 


gain ner ती Gyrukul Kangri Collection, Haridwar 


ia 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ast —ufa: 


१८ ३।१२ 
CETE 

१८६।२२ 
१९८।१६ 

WE 
१९८।१८ 
२.०१।१८. 
२०४।१.१ 

२०५।१२ 
RIGS 


२०९७८. 
२०८३ 
२०८।२१ 
२११।२ 
२१२।२ 
२१२।१५ 


२१२।६ 
S 


— 2 ० 


२१२।११ 


( ७ 


अशुदम्‌ 
उदइ स्य 
सोत्सङ्कञ्च 
स्ताञ्त्र हरित 
असितनिलोरक्त 
सुषन्ति 
सरक्तपित्तमोरयन्‌ 
मुखोपाक 
कुव्वेत्यस्थोनि 
यसेतानि 
प्रकाटेन क्रुव्यते 
छिन्नतण्ड: 
वाह्यफिरङ्ग 


Eccoti 
` कालान्तरेनाव्यत्ता 


बोजोपघाजजं 
क्के व्यमिति 
at. 
anaa: 
शोषयन्त्यास्त 
व्याखाता: 
निरुजा 


) 


0) बिती 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शुद्धम्‌ 


उदह् स्थ 
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masta 
असितनोलोरक्त 
सुशन्ति 


ara पित्तमोरयन्‌ `. 


सुखपाक । 
Q < 
कुव्वेन्त्यस्थोनि | 
यस्यैतानि । 
प्रमादेन aera । 
feagw 
वाह्मःफिरङ्कः । 
वच्यासि.। 


कालान्तरेनाभिव्यक्ति 


वीजोपघातज' 
क्क व्यमिति । 
स्तेभ्यो । 
JURA: | 
शोषयन्त्यय 
व्याख्याताः 


नोरुजा । 
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टोषटूष्यनिरूपणस्‌ | 


नित्याः प्राणबतां देहे वातपित्तकफास्वय: | 

बिक्षता; प्रक्ततिस्था वा तान्‌ वुशुत्‌सेत पण्डितः । 

सब्वंशरोरचरासु वातपित्तश्नेझाणो हि सव्वेस्मिन्‌ wat 
कुपिताकुपिताः शुभाशुभानि कुव्वन्ति । प्रक्तिभूताः शुभानि 
उपचयबलवणप्रसादादोनि, अशभानि पुनर्विक्ततिमापन्नानि 
विकारसंज्ञानि। 


प्रथमः पारच्छिट: | 
अथ प्रहतिश्रूतानां वातपित्तकफानां ranger: । 


वातपित्ते wat निरुक्तिमाह-- 


तत्र वा गतिंगन्धनयोरिति धातुः, तप सन्तापे, सिष आलिः 


' ' कुन, एतेषां हाद्विडितेः naaa: पित्तं Jahr च रूपाणि 
भवन्ति | 
अब्यापन्नस्य वायोः स्थानान्याह-- 

। वस्तिः पुरोषाधानं कटिः सक्थिनो पादावस्थीनि च वात- 
। स्थानानि। अत्रापि पक्काशयो विशेषेण वातस्थानम | 

amaaa कर्म्माण्याह-- è 
दोषघालग्निसमतां संप्राप्ति' विषयेषु च। 
क्रियायामानुलोम्यञ्च करोत्यकुपितो;निल; | 


= 
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' उतसाहोच्छासनि!शवासचेष्टाधातुगतिः समा । 


` 
` 


समो. मोक्षो गतिमतां वायो: करष्पाविकारजम्‌ । 


वायोनॉमान्याइ--- 


प्राणोदानी समानश्च व्यानञ्चापान एव च । E 
स्थानस्था सारुता: पञ्च यापयन्ति शरोरिणम्‌ । ह 
maani प्राणादौनां स्थानकर्माण्याह-- q 
MJA वक्तसञ्चारो स 'प्राणो' नास SFER । शु 
सोधन प्रवेशयत्यन्तः प्राणांसाप्यवलस्बत । z 
“उदानो” नास यस्तूड सुपेति पवनोत्तम: । 
तेन भाधितगोतादिविशेषोऽभिप्रवत्त ते । l 
'आमपक्काशयचर: समानो' वङह्िसङ्गतः । डर 
सोऽन्नं पचति asia विशेषान्‌ विविनक्ति हि । 
छत्‌खदेहचरो 'व्यानो' रससस्बद्दनोद्यत: । 
खेदोऽस्रक्स्त्रावणो वापि पञ्चधा चेष्टयत्यपि । 
पक्काधानालयोऽपानः? काले कषेति चाप्ययम्‌ | 
समोरण: शक्षण्म त्रशक्रग्ात्तवान्यधः।# `. `| E 
, वातगुणानाह-- क j Ec 


रुक्ष: शोतो लघु: UAINA विशद: खरः | UT 


AAN MAHA च रजोवहुल एव च। | 


* प्रस्पन्टनोइहनपूरणविवेक धारणलचणो वायु; व्यानो दानप्राणसमानापानमे | 
अच्चधा प्रविभत्तः शरीरं धारयति | | 
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अव्यापन्नस्य पित्तस्य MARAJN: | 
आदी अभ्निपित्तवोभेदविचार; क्रियते-- 
तत्र जिज्ञास्यं कि पित्तव्यतिरेकाटन्धोग्नि; ? आहो- 
खित्‌ पित्तसेवाग्निरिति। अत्रोच्यते न खलु पित्तव्यतिरेका- 
-दब्योऽग्निरुपलस्यते । आग्नेयत्वात्‌ पित्ते दइनपचनादिष्वभ्ि 
वत्त॑मानेऽग्निवदुपचारः क्रियतेऽन्तराग्निरिति। Agfa 
TU तत्‌समानद्रव्योपयोगादतिप्रश्े शोलक्रियोपयोगादागमाच्च 
पश्यामो न खलु पित्तव्यतिरेकादन्धोऽग्निरिति | 
प्रह्ततिस्थपित्त स्थानमाह--- 
खेदो रसो लसीका रुधिर मामाशयस्च पित्तस्थानानि। 
अत्राप्यासाशयो (१) विशेषेण पित्तस्थानम्‌ | 
सासान्यतस्तस्यैव TD ण्याह-- 
दर्शनं पक्तिक्झा च क्ष॒त्‌ eur देहमारईवम्‌ | 
प्रभा प्रसादो सेधा च पित्तकर्म्मा विकारजम्‌ | 
पाचकादोनां पञ्चानां पित्तानां क्रमेण स्थानकम्मेण्याह-- 
तञ्चादृष्टहंतुकेन विशेषेण पक्कामाशयमध्यस्थ॑ पित्तं चतुर्विध 
| Rai पचति विवेचयति च दोषरसस्रूत्रपुरोषाणि । तत्रस्थ 
' भेव चात्मशत्त्या शेषाणां पित्तस्थानानां शरोरस्य चाग्नि कञ्चः 
GIs करोति। तस्मिन्‌ पित्ते पाचको ऽग्निरिति संज्ञा । 


यत्तु sags: पित्तं तस्मिन्‌ ‘cay shakey संज्ञा । 


— स रसस्य रागक्कदुत्तः 
नभे दै 


————— 


| 
| 
1 
Í 
| 


(१) पित्तस्थाने आसाशय इति अासाशयाऽधोभागः | 
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Gag) 
वत्त पित्तं हृदयस्थितं तस्मिन्‌ साधको'$ग्निरिति संज्ञा ॥' 
सोऽभिप्राथितमनोरयसाधनह्ादुत्तः | | 
azai पित्तं तस्मिन्‌ आलोचको' ऽस्निरिति संज्ञा | 
स रुपग्रहणे$धिक्कत; | 
यत्त त्वचि पित्तं aq श्त्राजको'ऽग्निरिति संज्ञा । 
सोऽभ्यङ्गपरिषिकावगाावलेपनादोनां ङ्रियाद्रव्यानां पक्का 
छायानाञ्च प्रकाशक; | 
पित्तगुणानाह-- 
सस्रेहमुष्णं तोच्शञ्च ट्रवमस्् सरं कटु | 


St 3% w 
A 3 


प्रकततिस्थस्य स्ले्षणःस्यानकम्भयुणाः | 
उर: शिरोग्रीवापर्वाण्यासाशयो(२) Aes AAT: स्थानानि 9 
अत्राप्युरो विशेषेण RUAT | 
दक पण: स्थानक मण्याह-- 
त्रामाश्यः पित्ताशयस्योपरिष्टात्ततृप्रत्यनोकत्वादूडगति- 
ल्वात्तेजससन्द्र इवादित्यस्थ। स चतुविधाहाश्स्थाधार:। स 
च तबौदकगु णेराहारः aA Maaga: सुखजरख 
सवत 
ayala पिच्छिलत्वाच प्रक्ने दित्वात्तथेव च । 
Tay सम्भवति SA AYIA: | 


(२) छ षखानेष्वामाश्य इति आमाशयोईभाग: । 
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a (4) i 
| स तत्रस्थ एव स्वशक्त्या शेषाणां झेस्स्थानानां शरोरस्य 
| 'चोढककम्मणानुग्रह्ध करोति | 
=e अवलम्बकख TUT, स्थानकम्मण्याह-- 
| उरस्थस्त्रिकसन्धारणमात्मवोय्य॑णात्ररससहितेन हृदयाव- 
7) againd 
रसनख झे पण; स्थानकम्मेखाइ-- 
जिह्वासूलकण्ठस्यो जिह्व न्द्रियस्य सोम्यत्वात्‌ सम्यक्‌ रस- 
SMa वर्त्ते । 
= खे हनस स पण; स्थानकमेण्याह-- 
ae 


शिरस्य; स्र हतपेणाधिकतत्वादिन्ट्रियाणामाव्मवीर्य्ये णानुग्रहं 
rd करोति | 


AITA झे पण, स्थान कर्मन्याह-- 


Pe सन्धिस्थसु An सव्वेसन्धिसंसेषात्‌ सव्वेसल्यनुग्रहं करोति ।& 
2 ` ख्रेहोवन्धः faa गोरवं हषता वलम्‌। 
ह. चमा एतिरलोभश्च कफकम्माविकारजम्‌ | 
4 | झे फ-गुणानाह-- 

a गुरुशोत-मदुसिग्ध-सघधुरस्थिरपिच्छिला: । 

। 

i 


* स॒न्धिसंझे षण-ख हन-रोपण-पूरण-ह हण-तपण-वलस्प्यक्षत्‌ शे भा पञ्चधा प्रकि * 
| “भक्त उदककम्मेणानुग्रहं करोति | 


Mise is 6 2 Gur ण Coon Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


¢ 2) | 
द्वितोयः परिच्छ द: । 


अथ वातपित्तकफानां विकृतो हैतुर्विक्षतानाञ्च कम्माणि । 
वायो: प्रकीपनान्याइ-- 


तच वलवद्विग्रहातिव्यायामे व्यवायाध्ययन-प्रपतन-प्रधा- 
वन-प्रपोड़नाभिघात-लद्दन-प्रवनतरण-राजिजागरण -भारहरण ` 
गजतुरडू--र॒थ--पदातिचर्य्या--कटु--तिक्तकषाय-रुक्ष-लघ--शोत- 
वौय्य-शुष्कशाकवलूर--वरकोहालक-कोरडटूष--श्यामाक- -नौवार- 
मुन्न ससूराढ़कोहरेणु कलाय-निष्पावानशन-विषमाशना ध्यशन- 
वात सूत्र-पुरोष-शक्र-च्छहि -च्वथ्‌न्गार-वाष्प- -बेगविघातादिसभ़ि- 
fag: प्रकोपसापद्यते। | 
स शीतास्रप्रवातेषु घर्मान्ते च विशेषतः | 
रत्यूषस्यपराङ्के तु AUSA च प्रकुप्यति | 
F वायोरात्मरुपाणि कुपितस्य कम्माणिचाह-- 
रोच्यं लाघवं वेषद्यं शेत्यड्रतिरसूत्तत्वेति वायोरात्मरूपाणि 
दन्ति ह AUT: Sa सिदमस्य भवति-- 
तं तं शरीरावयवमाविशतः deemed त्वः 
इलच्च प ul i 
4 शुषिरारुण्‌- ` | 
वणकषाय-विरसः सुखशोषशूलसुसि--संकुचनस्तम्भनखब्ञ्जतादीनि 
' वायोः कर्माणि (क) तेरन्वित वातविकारभेवाध्यवस्येत | 


1 
| 
|] 
| 
| 
| 
| 
| 
} 


E रु; 


ay T ~ 


॥ 


A आझनलम-रीच्य-स्फ टन-विमयन-चोम-कम्पप्रतो दा; | aga aaa 
अमक न स्र भेदाः ध. कर्णनाटो 

0010 ` पन ख सणलप्रनेदाः। पारप्यं कर्णनादो विषयपरिणति स'गटरिप्रमीदा; | 
न्दौद्घट्ननानि ग्लपनमशयनं ated पौड़नञ्च। नामोन्रासौ विषादो ममपरिपतर्न 


t ‘ i 
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| कुपितस्य प्राणवायोः कन्माण्याह-- 
| प्रायः कुरुते दुष्टो हिक्षाःवासादिकान्‌ गदान्‌ । 


F i कुपितखोदानवायो; कम्माण्याह-- 
T- | उडजबुगतान्‌ रोगान्‌ करोति च विशेषतः । 
q ` S कुपितस्य सनानवायोः कमाण्याह-- 
तः § __ ुल्माग्निसङ्घालिसारप्रश्रतोन्‌ कुरुते गदान्‌ । 
t- | कुपितस्य व्यानवायो: कन्भाण्याह-- 
T- ATT Had रोगान्‌ प्रायश; सर्व्वेटेहगान्‌ । 
T कुपितस्यापानवायोः कर्माण्याह-- 

` ATT कुरुते aig घोरान्‌ वस्तिगुदाययान्‌ । 

i कुपितयोर्व्यानापानयोः कम्माखाइ-- 
शुक्रढोषप्रमेद्वासु व्यानापानप्रकोपजा; | 
h युगपत्‌ कुपिवाञ्चापि देह भिन्द्युरसंश्यम्‌ । 


हः | वातविकाराख-पादशूलं, पिण्डिकोट्वेटनं, गुदात्तिः 
~ । हषगोत्क्षेप', ऊरुसाद:, शेफस्तस्भः, विड़ भेदः, पाश्वावमहं:, 
5 EAT, हृट्द्रावः, वक्ष उद्वषेः, JASU, दन्तशेथिल्यं, 
वाक्सङ्गः, कषायास्यता, सुखशोषः अरसज्ञता, अगन्यज्ञता; 


नः घ्राणनाश:, अशब्दश्रवणं, sagt, arfesi, अक्षिशूलं, 
| केशसूसिस्म्टनञ्च | 
5 | 
+ | Sud रोसदर्षो | विच्षेपाचेपशोषग्रहणशषिरताच्छे दनं ea । वणे:श्यावो$रुणी वा 
ae | ळडपिच महतो खाषविश्वे पसङ्गा। विद्यात्‌ कन्माण्यसूनि प्रकपितमरुतः स्यात्‌ कषायो 
ने “बस । 
| 
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पित्तस्य प्रकोपनान्धाइ-- 
क्रोध-शोक-भयायासोपवास-विदग्ध-मेथुनोपगमन--कट्स्त- 


लवण-तोच्णोष्ण-लघुविदाहि-तिलतेलपिण्याककुलत्य-सषपातसो- 


इरितक-शाक-गोधा-मत्स्याजाविक-मांस-दधि-तक्र--कुच्चि का- 
मसु-सोवोरक-सुराविकारान्ल्रफलकट्राकंप्रतिमिः AT 
प्रकोपमापद्यते | ८ 
तदुष्णरुष्णकाले च मेघान्ते च विशेषत: । 
मध्याह्ञ चाईरात्रे च जोव्यत्यत्ने कुप्यति | 
पित्तखात्मरूपाणि कुपितस्य च कग्माण्याह-- 

AUT तेक्षप्र' लाघवमनतिस्ने हो वर्णञ्चशुक्णारुणवर्च्ना 
waa विस्रो रसी कटकास्ल्ी पित्तस्यात्मरूपाण्येवंविधत्वाच्च 
कम्मण: स्वालच्षण्यमिदमस्य भवति | 

तं त॑ शरोरावयवमाविशतो दाहीष्णग्रपाकस् दक्क दको थ- 
AEST: यथाखञ्च गन्धवर्णरसाभिनिवंत्तनं पित्तस्य 
कर्माणि (१) । तेरन्वितं पित्तविकार मेवाध्यवस्येत्‌ | 

पित्तविकाराञ्च-ओषः, प्लोषः, दवथ विदाहः, अन्त- 
हाह:, अङ्गदाः, उष्ण आधिक्यम्‌, अतिखे द:, अङ्कगन्धः, 
शोणितक्क दः, मांसक्क दः, त्वगदाह:, मांसदाइ:, त्वङ मांसा- 


वदरण, TAI, रक्तकोठका:, रक्तमण्डलानि, तिक्तास्यता, 


(१) विस्मोटान्नकधूमकाः प्रलपनं ख दख तिमूच्छ नम्‌। दौगेस्यम्‌ द्रणं सदो 
विवरणं पाको5रतिस्टड़ भमौ । मा ढक्तितम:-प्रवेशदहनं कटस्नतिक्ता रखा: । वर्ण 
NS विवञ्जि त: क्रधितता कर्माणि पित्तस्र वे । 
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धूतिसुखता, ढष्णाया त्राधिक्य, आस्यविपाकः, गलपाकः, 
अच्चिपाकः, जोवादानम्‌ | 
स मणः प्रकोपनान्याह— 
दिवाखप्राव्यायामालस्य-मधुरास्त्त-लवण- स्निग्ध-गुरु-पिच्छि- 
लाभि थन्दि-हायनक-यवक् -नेषपेत्‌कट-माष~-महामाष-गोधूस- 
'तिलपिष्टविक्घति-दधि-दुग्ध-क्कशरापायसेक्तुविकारानुपौदकमांस- 
-वस्ता-विप्त-खणाल-कशेरुक-शङ्काटक-मधुर वल्लोफल--समाशना- 
ध्यण्न-प्रश्रतिमि: स्सा प्रकोप मापद्यते। 
स शोते: शीतकाले च वसन्ते च विशेषतः | 
पूर्व्वा च प्रदोषे च भुक्तमाते प्रकुप्यति। . ˆ 
Baw आत्मरूपाणि Hara च कनाण्याह-- is 
स्रेडशेत्यशौक्षगीरवसाधुव्थमात्‌ खप्रानि श्वेभण आत्मरूपा- 
श्ये वंविधत्वाच RAT: स्वालंचण्य सिट्मस्य भवति | 
तं तं शरोरावयवमाविशतः ष्वत्यशव्यकण्ड स्थेव्ध-गौरव- 
स्न हस्तन्भसुप्तिक्त दोपदेहबन्धमाधु्च चिरकारित्वानि ART: 
कम्माणि (२) । तरन्वितं झेझविकार मेवाध्यवस्येत्‌ । 
mamua gaasi, gaa, Awe, 
इटयोपलेपः, कण्ठोपलेपः, धसनोप्रतिचय:, अतिस्थोल्यं, 
सन्डाग्निता च। 


(२) ढसिसन्द्रागुसतास्तैमित्यः कठिनता सलाधिञ्ं । स्न हापत्त परलेपाः शेत्य' 
mS. प्रसेकथ। चिरकत्तुल' शोथो निद्राधिक्यं रसौ पट्खादू। ad: Pat 
SAA कस्माणि कफस्य जानीयात्‌ | 
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वातादीनां चयहद्विलक्षणमाह-- | 
aa वातचये' -मन्ट्चेष्टता, अल्यवाकलं, आप्रहर्षः, ag- | 
संज्ञता। 'वातहद्दौ-त्वक्पारुण, काश्ये ATT, गात्रस्ुरणं, 
उष्णकामिता, निद्रानाशः, अल्पवलत्वं, गाठ्वञ्चख्वम्‌ | r 
'पित्तक्षये- सन्दोझाग्निता, निष्यभत्वच्च। farw | 
पोतावभासता, सन्तापः, शोतका मिले, अल्पनिद्रता, सूर्च्छा, 

वलहानि:, इन्द्रिय दोव्वल्यम्‌, पोतविण्म बनेबलम्‌ | 
श्रेचये'--रुचता, . अत्तर्हाह:, आमाशयेतराशयानां. 
शून्यता, waited, cu, Ate, प्रजागरणञ्च। Aq- 
डडी'-शील्ञ', शेत्यं, Gal, गोरवं, अवसाद:, तन्ट्रा, निद्रा 

सन्धिविश्वेषस । 


cero na | 


श्रामलच्णनिद्द qe सासानां निरामानाञ्च बातपित्तकफानां लचणमाह-- 
जभणोऽल्पवलत्वेन धातुसाद्यमपाचितम्‌ | 
इष्टमानाशयगतं रससामं प्रचक्षते | 
आभेन तेन agar दोषा gare दूषिता: । | 
सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवा: | | 
सोतोरोधवलस्रंशगीरवानिलनूढ़ता; | 
आलस्यापक्षिनिषछोवमलभेदारूचिक्लामाः | 
लिङ्ग मलानां सामाना निरामाणां Fadi: । 

f+ amanida 

वायु: “सामो' का । 
वेदनाशोधनिस्तोटे: WATS पोड्येत्‌.। 
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faate युगपञ्चापि zetia कूपितो waa । 
aura घडि माप्रोति सूय्यमेघोट्ये निशि । 
“निरासो' विशदो रुक्ष: निविंवन्धोऽल्पवेदनः t 
विपरोतगुणः शान्ति fan afa विशेषतः | 
.सामनिरामपित्तख लक्षणमाह--- 
ढुगेन्ध' हरितं aid fron’ स्थिरं गुरु । 
अस्लिकाकण्ठहृद्महकरं ‘aa’ विनिहि शेत्‌ । 
Mae पोतसत्युष्णं रसे कटुक मस्सिरं । 
पक्क” विगन्ध' विज्ञे यं रुचिपक्तुवलप्रदम्‌ | 
सामनिरानञ्च मणो लक्षणसाह-- 
आविलस्तन्तुलस्त्यानः कार्ठदेशेऽवतिष्ठते | 
'सामो' वलासो टुर्गन्धः क्षुदुन्नारविघातक्कत्‌ | 
फेनवान्‌ पिण्डितः पाण्डुनिःसारोऽगन्ध एव च । 
'पक्ष; स एव विज्ञे यञ्छ दवान्‌ वक्कण्डिक्षत्‌ । 


' हृतीयः परिच्छे ट्‌: । 


sanani रसाद्धातूनां कम्माणि । 
रस'कारणक्रसो त्‌पत्तिलकणस्थानकार्यं fale शन्नाह-- 


तब पाञ्चभौतिकस्य चतुर्विधस्य षडसस्य `दिविधवो्चस्यः 
अष्टविधवोग्धृस्यथ वा अनेकशुणयुक्तस्य seme सम्यक परि 
'णतस्य यस्तेजोभूतसार: परमसूच्म: स॒ रस इत्यच्यते | 
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रस गती धातुरइरहगच्छतोत्यतोरसः। स Teste 
सन्तानवद्णुना विशेषेणानुधावत्येवं शरोरं केवलं तस्य स्थानं 
Bea, स हृद्याच्चतुविंशतिर्ध॑सनी रनुप्रविश्य KEN दश दश 
चाधोगामिन्य्चतस्स्ति्चग्गाः aq शरोर महरह् स्तर्पयति 
'धारयति यापयति जोवयति चाषदृष्टहेतुकेन RAT | 

तस्मिन्‌ सर्वशरोरावग्रवदोषधातुमलाशयानुसारिणि रसे 
जिज्ञासा किमयं सोस्य स्तैजस इति अत्रोच्यते स खलु द्रवानु- 
सारो स्रेहन-जोवन-तर्पण-धारणादिभिर्विशेषैः सौम्य इत्यव- 
TAT | 

तब्रेषां सब्बेधातूनामन्नपानरस; प्रोणयिता। स एवान्नरसो 
ब्वद्दानां परिपक्कशरोरत्वादप्रोणनो भवति | रससुष्टिं प्रोणनं 
wages करोति। 
रसजं पुरुषं विद्या ट्रस रक्षेत्‌ प्रयत्नत: | 
अन्नात्‌ पानाच्च मतिमानाचाराच्चाप्यतन्द्रितः | 

Wawa’ a तृपाद्य रक्तहेतुतां दर्शयन्नाह-- 
स खल्वप्यो रसो यक्षतृप्रोहानो प्राप्य रागमुपेति | 
रज्जितास्तेजसा त्वाप: शरौरस्थेन देहिनाम्‌ । 
अव्यपन्ना: प्रसन्नेन रक्तमित्यभिधोयते | 


रक्त पञ्चभूतात्मकलच्णान्याह-- 
विस्त्रता ट्रवता Mme स्यन्ट्नं लघुता तथा | 
भूम्यादीनां गुणा झे ते श्यन्ते चाच शोणिते । 
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रक्तगुणानाह--- d 


अनुष्णशोतं मधुर far’ wig awa: | 
शोणितं गुरु विस्रं are! 
विशुद्धरत्तलचणमाइ-- 

तपनोयेन्द्रगोपाभं पद्मालक्तकसन्रिभम्‌ । 
गुज्ञाफल्सवणेञ्च विशुडं विडि शोणितम्‌ । 

रक्तं वणंप्रसादं सांसपुष्टिं जोवयति च। 
afst हि बधिरं बलवर्णसुखायुषा | 
युनक्ति प्राणिनं प्राणः शोणितं ह्यनुवर्तते । 

व्यापन्नानां सांसादिधातूनां आत्त वस्य त कम्माण्याह -- 

‘aid शरोरपुष्टिं मेदस Ae: स्रेहसेदी ced पुष्टि 
मस्थाद्च। 'अस्थि' देहधारणं as: पुष्टि च। 'मज्जा' प्रोतिं 
| ad वलं gayle’ पूरणमस्थाञ्च करोति। शुक्र a च्यवनं 
प्रोतिं देहवलं हषं वीजार्थद्च। wea ‘And यथोक्तं 
अल्लत्रिमम्‌ wae । रसादेव स्त्रिया रत्तं रजः संज्ञ' प्रपद्यते । 
तददर्षाद्‌ द्ादशादूब याति पञ्चाशतः adi आर्त्तवं शोणितं 
anii अग्निसोमोयत्वाद्‌ गर्भस्य । 


SS 


‘ 
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व्यापन्नानां रसादिधातूनां aarti | 
WaT CANS EM: शून्यता EU च | 
wa प्रकोपनानि दच््यति-- 
पित्तप्रकोपनेरेव ania’ ट्रवस्रिगुरुमियाडारे दिवा- 
'स्वप्न-क्रोधानलातप- यसा भिघाता-जौणविरुदाध्यश्नाटिमिर-स्रक 
प्रकोप सापंद्यते । 
A दो AC 
amga विना दोषनकदाचित्‌ प्रकुप्यति । 
तप्मात्तस्य यथादोषं कालं विद्यात्‌ प्रकोपने | 
वातादिदुष्टख tag लचणमाइ-- 
तत्र फेनिलं, अरुणं, am’, परुषं, तनु शोप्रमवस्कन्दि च 
वातैन दुष्टम्‌' । नोलं पोतं इरितं श्यावं विस्रं अनिष्ट' पिधी- 
लिकाम i fe च" ”। गेरि 
Al हिना अवस्कन्दि च 'पित्तदुष्टम्‌'। कोदक- 
अतोकाश far शोतलं वहल॑ पिच्छिलं चिरस्तावि, मांस- 


Mia '्नेसद्ष्टञ्च'। सर्व्वलचणसंयुक्तं काञ्चिकाम 


विशेषतो ढुगेन्ि च सन्निपातदुष्टम'। दिदोषलिङ्गः der | 
गोणितचये' लक्पारुष्यं अस्तशोतप्राथना, सिराशेथिल्यञ्च । 
मांसक्षये” सिग्गण्डौष्टोपखोयवच:क पिरि को दर-गवा- 
early रोक्यतोदी गात्राणां सदनं धमनोशेथिल्यञ्ञ । 
श्र गोद वये शोडाभिव्वदि: सम्धिशून्यता tei मेढुरमांसप्रार्थना 
` च। 'अस्थिक्षये' अस्थितोद: ट्न्तनखुभङ्ग; रोच्यच | a- 
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~! eS Cee G 
चये'$ल्पणुक्रता, पव्वमेदोऽस्थिनिस्तोदः अस्थिशूत्यता च । शुक्र 
aa Agaga, अशक्तिमेंधुने, चिराद्दा प्रसेकः प्रसेके 
चाल्परक्षशुक्रटशेनञ्च । #९ 
/. Afaa: हृदयोतक्क श॑, प्रथेकञ्चापादयलि। गति 
| 92. डं सांसं' स्फिग 
i F (2 पुस्तकाल ‘Ae, fara 
१०१ 9) Spe ;' खिग्धा 
| गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय T 


: 1/2 ama 'वातचौणो'ऽ- 


बिषय संख्या आगत Fo 


smt] 


|क्तास्त्तक्राणि . 'पित्त- 


t लेखक झे सची णो'5मिलषति 
। [| wes मांस 
णीषेक नवणानि च। ca 
दिनांक | T दिनांक | "त्त्य ता चा 
१. __ सख्या सख्या गनि मांसानि ग्रान्या- 
b Seas Se es eee । रसान्‌ सुसिद्धान्‌ 
a | भ्रज्ञास्थिसे इसंयुक्तम्‌ । 
[ण्डानि इंससारसयो- 
l ar ए ay — यवकाम्तानि शाकानि 
‘ ७ J | | | पेयमिक्षरस' चौरं 
5 | — ~ e | wav aa aw 
| । । कट्ल्रलवणास्नानि 
| TAMA | सगाजा- 
। कक न्‌ Way गर्परिचये॥ 
| aay’ वाञ्छति । 
| Ee: A 
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००१ x ae ल ५ 
चये'ऽल्पशुक्रता, पव्येसेदो;स्थिनिस्तोद: अस्थिशून्यता च । 'शुक्र- 
aa’ सेदवषण्वेट्ना, अशल्तिमेथुने, fang प्रसेकः प्रसेके 
चाल्मरक्तशुक्रदशनच्य | % 

“रसो$तिठ्व!”' genaam श, प्रसेकञ्चापादयलि। ग्रति 
इषं ta रक्ताइगक्षतां सिरापूण्खञ्च । “अतिद्द्द सांस fer 
गण्डौछोपखोरुवाडुजङ्खासु ay गुरुगात्रताच Ag: faw- 


* दोषधालादिचयविनाशार्थ' दैवमद्रादिकं यथा-- 

यवान्‌ Fa SVT aaa लघुभोजनस्‌ | कषाय कटुतिक्षञ्च 'वातचौणोःऽ- 
Rawal तिलमाषकुलत्यादिपिष्टान्नविक्कतिं तथा। सस्तु शक्तास्नतक्राणि ‘fra 
Qwan दधि। मांसं माहिषं वाराइमाज' गुड़गुरुणि च। सं पचौणो'ऽभिलषति 
चौरसप्रदधीनि च! इचुमांसरस' aa सधसपिगु डोदकम्‌ | qes मांस 
यवागूस 'रसचौणो'$भिकाङ्गति । द्राचादाङ्मियुक्तानि सस्रेहलवणानि च। cae 
सिद्धानि मांसानि 'रक्तचौणो'उसिकाइति। अन्नानि दधिसिद्रानि तथा साड़वकानि 
च। स्यूलक्रत्यादमांसानि “मांसचीणो'ऽभिकाङ्खति। Refa मांसानि ग्रास्या- 
नूपीदकानि च। सचाराणि विशेषेण 'सेदःचौणो'भिकाङ्ति। रसान्‌ सुसिद्धान्‌ 
सास्थौनि सांसानौहासिकाङ्गति | 'अस्थिचौण,' अथं aia मञ्चास्थिस्न इसंयुत्तास्‌ । 
awa युक्त द्रव्य 'मञ्जचोणो’ऽभिकाङ्झति । सघुरकुक्क,टाण्डानि हंससारसयो- 
'स्तथा । ग्राम्यानपोदक्षानाञ्च 'शुक्रचीणो'$भिकाङ्गति । यमानी यवकान्नानि शाकानि 
विविधानि च। मायर मांसयषच्च “वञच्च:चौणो'$भिकाङ्गति। पेयनिक्षरस' चौरं 
सगुड' वदरोदकं | सूवचीणो'$भिलषति एपुसैन्वाइकाणि च। way aed यच्च 


'निवातशयनासनम्‌ । गुरुप्रावरणञ् व दचौणो'भिकाङ्खति । कटस्तलवणाम्वानि 


विदाहीनि गुरुणि च। फजणकानुपानानि खो बाज्छ त्यार्चवच्षयात्‌ A- 
'विवराहानां mi qai wma! वसाणूल्यप्रकारादीन्‌ भोक THATS 1 
-यषशाल्यन्नमांसानि गीचीरं शकरास्तथा आसवं दघि हृद्यानि AeA’ वाज्छति । 
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Fai sauna कासश्वासादोन्‌ दौर्गख्यञ्ञ aage 
अस्थि' अध्यस्योन्यपिइन्तांद्च afaa: मज्जा' सर्व्वाइनेत्र- 


गीरवं। 'अतिवदं शुक्रं शक्राश्मरो मतिप्रादुर्भावज्ञ | अतिः 
ay ard’ ayang अतिप्रहत्तिं दीर्गन्ध्यञ्च । 
व्रद्धानां चौणानाञ्च पुरौषादोनां कम्माण्याह-- 

gA? छदथपार्श्वपोड़ा सशब्दस्य च वायोरुईगमन 
कुची सञ्चरणञ्च। “मूत्रक्षयः वस्तितोदः, अल्पसूत्रता च। 
'खेदचये' स्तब्वरोमकूपता, ल्वक्शोष: स्यर्शवेंगुण्य' Sz 
नाशश्च | 

अतित पुरोषं' आटोपं कुक्षिशूलञ्ञ। अतित aa 
aak सुइसुंहः प्रवृत्ति वस्तितोदं maag) अतिव्रदः: 
(Se तचो दोगेख्य' कण्ड्ञ्च । 


अथ निटानपञ्चकम्‌ | 


“ निदान-पूव्वरूप-रूपोपशय-संप्राप्ितय व्याधेरुपलब्धि- 
भवति। aa निदानेन भविष्यञ्च aia Waa व्याधिरनु- 
मोयते। qaete भविशन्नेव व्याधिः | लिङ्गन भूत एव 
व्याधिः । उपशयेन भविष्यञ्च भवंध भूतञ्च व्याधिः । संप्राप्तिः 
तसु नवच भरतञ्च व्याधिः | 

निदानादिभ्यः पञ्चभ्यः कात्‌ सरन व्याधिज्ञानं भवति। न 


AA n A ~ १ 
WAT ज्ञात व्याधी पुनरपरेण ज्ञात RARE | ee” fe 


+ 
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F व्याधिविष्णतोति ज्ञायते। aga मेकनिदानकानां व्याधीनां 
को व्याधिर्भविष्यतोति न निञ्चयेन ज्ञायते । तस्यात्‌ पूव्बरूपाः 
k । दोनि वक्षव्यानि भवन्ति। पूज्वैरूपमाब्रे$भिडितै न वातजादि- 
/ विणेषेण wad । तत्माद्रपादोनि वक्कव्यानि भवन्ति। रूपमाते- 

| $भिडितै भाविव्याधि न प्रतोबते,साध्यासाध्यत्वविशेषय न ज्ञायते 

नै agi “पू््वेरूपाणि सर्व्यानि व्वरोक्तात्यतिमात्रया यं विशन्लि 
। विशत्येनं aaa रपुरःसरः। अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वे" 
j रूपाणि dati विशब्त्यनेन कल्पेन तस्यापि सरणं ध्रुवं” 
पूव्य॑झूपरूपयोद योरेवाभिधाने गूढ़लिङ्कव्याधिज्ञानं न भवति, 

P तस्मादुपशयो saat भवति। sai डि “गूढ्लिङ्ग व्याधिसुप- 


EO । जयानुपशयाभ्यां परोक्षेत” । पूर्व्वरूपरूपोपशयेव्वसिहितेष 
। सुङ्घग्रादिमिविना दोषाणा मंशांशादितः कोपाद्यवधारणं न 
भवति। तस्मात्‌ संप्राप्तिश् ama भवति। चतसश ga- 
रूपरूपोपशयसंप्राप्तिष्वभिदितासु निदानेऽनभिहिते faga- 
विशेषजत्वेन न व्याधिज्ञायते amita caged प्रयोजन 
-  “सपतएणोले सन्तर्पणमित्येवं निदानपरिवज्ज नञ्चेति। तस्मात्‌ 

uaa निदानादोनि aaia व्याधिज्ञानाथ विज्ञानानि वक्त- 
„ $ व्यानि भवन्ति। ( भाज़रोदवे teem) | 


तब निदानसाह | 


| : सेतिकत्तव्यताकी रोगोत्पत्तिहेतुनिदानं यन्मते दोषति 
:. कत्तव्यतारूपा संप्राप्तिरिणते aad संप्राप्तिव्य दासाथे सेतिं- 
| € 
| 
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कर्त्तव्यातक इति पदं । तस्या दोषेति कत्त व्यतारूपाया इति- 
कर्तव्यतान्तराभावात्‌ | यन्सते व्याधिजन्म संप्राप्ति WAT व्याध्य- 
त्यत्तिहेतु निदानमिति aati उभयत्रापि उत्पत्तिपद्‌ं 
ज्रसिहेतुपूर्वरूपादिव्यवच्छेदार्थम्‌। ॐ 

स च हेतुरनेकधा। तत्र (१) सन्निककष्टो यथा-नक्तांद्नित्त- 
Yam दोषप्रकोपस्य हेतवः, न ते चयादिकमपेक्षन्ते। 
(२) विप्रकृष्टो यथा--'हेमव्ते निचितः Bet वसन्ते कफरोग- 
कत्‌ {किस्वा afaa ज्वरस्य रुचादिसेवा fanna 
रु्रकोपः। (३) व्यभिचारो यथा-यो दुर्बलत्वाद्‌ व्याधिः 
करणासमर्थः | (४) प्राधानिको यथा विषादि; | 

(५) असात्मन्द्रियारथसंयोग-प्रज्ञापराध-परिणा्मभैदात्‌ 
त्रिविध:-तत्र असात्म न्द्रियाथसंयोगः अयोगातियोगमिष्या- 
योगयुक्ताः शब्दरूपरसादयः ऐन्द्रियकव्याधिहेतवो भवन्ति | 

तत्र खवणार्थातियोगः अतिमात्रस्तनितपटहोतुन्रुष्टादोनां 


शब्दानां अतिमात्रयवणं “श्रवणातियोग:”। g tsat 
डला MM NO 


* नच दोषेतिकत्तश्यता निदानं तिविधेषक्तत्वाभावात । व्याध्युत्‌पत्तिहेतुनिंदानं। | 


दोषेतिकत्तेब्यताया उतूपत्तिल्लेन तस्या उतपत्त न हेतु: सा भवति ; ततो न निदानम्‌ । 


यदि सैतिकत्तः्यताको रोगोत्पत्तिहैतुर्निदानमित्यक्षा सेतिकत्त aama दोषेति 


'कत्तव्यतारूपसंप्रात्ति व्यवच्छिद्यते तदा वाह्यहतूनामाहारादौनानपि च तिकत्तव्यतांया 


डतिकत्त ब्यतान्तराभावादनि दानलप्र सङ; इतुलं हि सब्यापारसैव भवतीति 


इतपरेन इतो व्यापारस्य संग्रहात्‌ व्याध्युतृपत्तिहेतुनिदानम्‌। sag विषमा 
ब्याधय एवेति तद्व्यापारा न निदानमिति। भास्करोदये सोम ढ्गङ्राधरः ! 
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“अयोग; ।  परुषेटविनाशोपघातप्रधषेणभोषणादिशब्दयवणं 
“खवणमिध्यायोगः' । 

अतिप्रभावतां दृश्यानां दर्शनं दृश्यानां अतिमात्रद्शनं 
“दृशनातियोगः? सरव्वेशो$ट्शनं “दशनायोगः' । अतिसखूद्माति- 
विप्रक टरोद्र मैरवाद्भुतद्िष्टवोभत्सविक्कतादिरूपदशनं 'दर्शन- 
fama | 

तथा रसानामत्वादानं रसनातियोगः' | अनादानं रसना- 
योग: । आहारविधिविशेषायतनानि प्रक्कतिकरण्संयोगराणि- 


-देशकालोपयोगसंस्थापयोक्कषटमानि । तेषां राशिवज्ज मन्यथात्वे- 


नाहारोपयोगः रसनमिथ्यायोगः? | 
तश्ातितोच्छोग्राभिव्यन्दोनां गन्धानामतिमात्रप्राणं घाणाति- 


पयोगः? । सर्वशो$घ्राणं 'घाणायोग:' । पूतिदि टाने घ्यक्तित्रविष- 


'पवनकुणपगन्धादिघ्राणं पघ्राणमिध्यायोग: । 
तथातिशोतोष्णानां Wat ख्रानाभ्यड्भोत्‌सादनादोना 

qaad 'स्पर्शनातियोग: । सर्व्वशो$स्पशनं 'स्पर्शनायोग:' 

-विषसस्थानाभिघाताशुचिसंस्पर्शादयश्व 'स्ययनमिव्यायो गः” । 
(६) श्रथ बुद्धे रयोगतियोगमिष्यायोगालु घोष्टतिस्मृति- 


fan: प्रज्ञापराधः’ उक्त: aa धोष्टतिस्मृतोनां अयोगाति- 
-योगमिव्यायोगे अशुभानि कन्मोणि आरभते, सम्रयोगेन 
-शुभानि। तत्‌ कर्म वाक्चनःशरोरप्रहठत्तिः। तत्र धोष्टति- 


स्मृतीनां समयोगाद्‌ या वाञ्चनःगरोरपत्रत्ति स्तत्‌ ah 
आमं स्वास्थ्यहेतुः, या चातियोगायोगमिध्यायागेस्तत्कर्माशभं 
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रोगहेतु: | (७) शोतोष्णवषेलक्षण: VATA WAT: daa 


कालः। तद्रातिमावललनणः कालः 'कालातियोग:', होन. 
स्वलक्षणः कालः कालायोगः, anasa t विपरोतलकन्षपलु 
कालः 'कालसिध्यायोग:' | कालः पुन: परिणाम उच्चते। (८) 
दोषहेतुयेथा--चयप्रकोपप्रशसनिसित्ता यथर्ततत्‌पन्ना सधुरादय, | 
(९) व्याधिहेतुयेया grad TEATA कारण । यद्यपि 
खट्पि दोषं प्रकोपयत्येव aga चरके कषाया सारुतं पित्त 
Bau मधुरा कफं' इति तथापि तञ्जैदोषेः पाण्डुरोग एवारभ्यते 
saat विकार इति व्याविहेतुता भवति । (१०) saaga- 


IO की tH c श्वे > गच्छत ” | 
यथा वातरक्ते इस्यखाष्र गच्कृतञ्चा्तस” इत्यादि । तत्र way 


दोषप्रकोपपूब्वेकमैव व्याधिजननं तथापि ढोषवहप्राधावपि qe 
कारणत्वसिति वोधयति। तेन तब न व्याधिडरसात्र' सैष 
ada किन्तूभयप्रत्यनोकं । (११) उत्पादको हेतुयेथा-- 
हेमन्तजो मधुररसः कफस्य। (१२) व्यञ्जको छेतुर्यथा-तस्येव 


कफस्य व्यञ्जको वसन्ते सर्थ्चयन्तापः। (१३) वाह्य हेतुर्या | 
आहाराचारकालादिः। (१४) आाश्यन्तरहेतुर्यघा--दोषाः |` 


ga । (१५) प्रातोहेतुर्यथा--वसन्त झे झा, शरदि पित्तं, 
विलास वायुः। (१६) विहातोयथा-वसन्ते पित्त वायुर्वा, 
वषास कफः पित्तंवा, शरदि कफो वायुर्वा । अस्य प्रयोजनं सुख- 
साध्यलादि। aga maa: सुख्साध्यसु वसन्तशरदुङ्गवः” N 
(Qe) अनुवख्यः प्रधानं (१ ८) अनुवन्ध; अप्रधानं। avers 
"चरकः स्वतन्त्ो व्यक्गालिङ्गो यथोक्कसमुत्यानोपशमो भवत्यदः 
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A, तदिपरोतलच्षणस्वनुवन्धः”। अस्य प्रयोजनं संसर्गज 
ann agad विशेषेण चिकित्स्यः, अनुवन्याइविरोधेन 1. 
(१०) प्रक्षतिविक्कतिती यधा-वातप्रक्ृतेवातरोग: कष्टसाव्यो 
भवति । कफपित्तप्रछतेसु सुखसाध्य, । (२०) SINIT- 
कर्षतो यघा -यदा स्वमानस्थितमेव दोषं स्वाशवादालप्य वायुः 
स्थानान्तरं गमयति तदा समानस्योऽपि स विकारं जनयति। 
यदाद चरकः: प्रक्कतिश्थं’ यदा पित्तं मारतः BAT: ATI 
स्थानादादाय may यत्र aa विसपति” इत्यादि। wa 
आयोजनं वातस्येव तब विगुणस्य स्वस्थानानयनं कार्थं नतु 
पित्तस्य छासनं। ये त्वेनां पित्तस्य uate न विदन्ति 
से दाहोपलगेन fruafe मन्यमानाः पित्तं हासयन्तः पित्त 
gaai रोगान्तर भेवोत्पादयन्त आतुरमतिपातयन्तोति 
अट्टा रह श्चन्द्र: | न 
पूव्वरूपमाह | 

` भाविव्याधिवोधक मेव fag’ पूव्वेरूपमिति। एव-कारेण 
'निदानोपशययो: संप्राप्तश्च दोषेतिकत्तऱ्यतारूपाया व्यवच्छेद: । 
साविपदेन रूपस्य, लिङ्गपदेन चक्षुराटेव्युदास स्तस्य घट- 
ज्ञानादेः साधारणत्वेनालिद्ठत्वात्‌। असाधारणं fe लिङ्ग भवति । 
एतच्च पूर्व्व रूपसविद्यमानस्य व्याथे fey भवत्येव। यथा 
विशिष्टमेघोदयो az: । 


* पूव्वे इपस्व लत माइ चरकः “पूवरूपं प्रागुत्पत्तलचणं व्याधेः” । प्रागुत्पत्तेलेचणं 
-्याधेरनुमितिकरण' fas पूवरूपम्‌ । प्राक्‌पटैन व्याश्रेरुत्पत्तिकालिकलचणमुत्पन्चख। 
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उत्पन्नव्याधिबोधकमेव लिङ्ग रूपमिति लक्षणम्‌ squa- | 
पदं पूव्व रूपव्यवच्छेदाथे | एवकारेण निदानसंप्राप्यू पशया व्यव- । 


च लचण' न पूवरुपमिति। safa तिफाला, प्रागुत्पत्तिवे्तमानोत्पत्तिरतीतोत्प- 
त्ति्य। mafia यावान्‌ व्यापार उत्पती मवत्यनुकूलस्नावतां व्यापाराणासुत्पत्त्या- 
रग्भसनातिपः्थेत्तव्यापारात्‌ पूव्वं बावद्यापार उत्पच्यनुफूल: सा प्रागुत्पत्तिभबिप्यदुत्पत्ति 
saat gq) स्थानसंग्रये aaan भवति यदयाविभावित्वानुमानं, नतु qaaa 
पूर्व व्यापारजातं aaa प्रागुत्पत्तिभवति, उत्पत्तिफलैऽनुङ्ूलत्वाभाबात्‌ । यथा तण्ड,ल- 
पाके चे कर्षण वीजवपन-तण्डलकरणादिव्यापारी न पाकप्रागवस्था-व्यापार: | तण्ड्‌ लै- 
यावत्कर्म fel तावतां कर्मणासनुकूलव्वेन सामान्यत्वात्‌ । पाकाथ न्तु यत्तण्ड लानयन- | 
प्रचालनस्थाल्यारोपणादि व्यापारजातं स॒ आविपाकानुफूलब्यापार:, भविष्यत्पाक्ः। | 
विल्लित्ति-फलारन्भममात्तिपर्थन्त-व्यापारो वत्त्नानपाकव्यापारः | बिक्षित्तिनिप्पत्ति- 
Saat निहत्तिव्यापारो$तीतपाकव्यायार; । यदा तण्ड लानयन प्रच्चालनादिक॑ | 
करोति तदानुमीयते तर लान्‌ पत््यतीति। यदा तु क्रयाक्रयादिकिं करोति तदा. | 
नानुमौयते पत्त्वती ति, क्रियावधारणाभावात्‌। दास्यति चण यिष्यति चेत्येबसादयोईन- | 
वधार्थक्रियासम्भवात्‌। तथा दोषाणां स्थानस थघे यज्ञचण' भवति तेनानुभीयतेऽसौ 
व्याधिभंविष्यतीति। यदा तु चयग्रकोपप्रसरलक्षणानि भवन्ति तदा नानुमीयते ' 
भविष्यत्यसौ व्याधिरिति, अबधार्थव्याधिज्ञानाजनकत्वात्‌ चयादिलचणानाम्‌ | j 
| 


( भास्करोदये योमट्गड्ठधर: ) । 

कम लचणमाह चरकः--व्याघे: प्रादुभू तलक्षणं रुपम्‌? । तब प्रादभू तेति ` 
_कतान्तप्रयागेनोत्पन्नश्याभ्रिलचणं रूपमित्यत्ता नवूतपदामानस्य भविष्यतो वा। नचयख | 
amegi तत्‌ aaa जायमानस्वाव्यक्त' त्ते, यदव व्यन्नतां यातं saat | 
अमादिभिरिति। तम्मा” ज्लिझ़मव्यक्तमल्यव्वादव्याधीनां तद्यथायथम्‌ । age | 
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च्छिद्यन्ते। तेषां उत्पन्नानुतूपत्नर्‍याधिबोधकत्वात्‌ far 
ada चल्षुरादेव्यंदासः | यन्ते व्याधिजन्यरूपा संप्रासिस्तन्मते 
तस्या लिङ्गपटेन व्यवच्छेदः। नहि सा व्याधिज्ञाने लिङ्ग 
faa कारणसात्र । ननु रूपेण व्याधिज्ञायते नच रूपब्यतिः 
नरकेण व्याधिरुपलभ्यते, यतो मिलिता अरुआदय एव AT, 
ATMA कादशरूपाण्येव WATT उच्यते । ad तथाविध- 
दोषदूष्यसं लूच्छे नाविशेषो ज्वरादिरूपोव्याधि स्तत्काय्याञ्चाः 
रुआदय: | किस्बा अरुआदय एव प्रत्येकशो रूपाणि aq; 
समुटायो व्याधिः। यतः ससुदायिभ्योऽन्य एव ससुदायः, 


व्यक्ततां यातं खुपमित्यभिधौयते” इति खपस्यलचणं यदाह TAJTA सब्वविध- 


रूपोपसंग्रहाभावाच | योहि भावो यथारूपेण प्राटुभूत ae तद्रूपस्य लक्षणं रुपम्‌ । 
Aa यया सञ्चितो दोषस्तथा तस्य aaa दोषस्य लक्षण रूपं । एवं यया प्रकुपितो 
Hawa प्रकुपितस्य लक्षणं तस्य रूपम्‌ । एवं यथा प्रस्तो दोषस्तथा प्रर्रतदोषस्य 
aay तस्य रूपसिति। तहिं च स्थानसंग्रयौ च दोषो यया तस्य लचण' तस्य रूपं । 
कन्तु भाविज्वरादीनां पूव्वेरूपं नतु रूपं प्रादुभू तत्वाभावाज्चरादौनां । एवं जायमाने 
व्याधी यथाभूतखर लक्षण' तत्तख तथाभूतस्य रूपं । एवं जातख यथाभूतस्य aan 
तत्तथाभूतस्य रूपमिति सर्वव रूपं सङ्गतस्‌ | नतु «aga amai यातं रूपमित्यभिधीयते” 
इति लचण' ada सङ्गच्छते तस्मादयुक्तं। नन्वेवं चेत्‌ उपद्रवारिष्टयोरपि सङ्गे 
स्यादिति। area, उपद्रवोऽपि छच्छसाध्यासाध्यव्याधे रुपमेव। ARET 
भविष्यतो सर्‌णख aal प्रादुभूतलचणमिति यः प्रादुभूतः स॒ लव्यतेऽनेन 
तत्‌ प्राद॒भू तलक्षणम्‌। लक्षण चतुविघं (१) स्वरूपलक्षण (२) yaaga 
(३) शेषवल्लच्ण' (४) सामान्यतोदृटं च लक्षण । (१) यथा तेजोमयमूत्ति ate 
डवमयमूर्ति जलं खरमूत्तिः एधिवी। तथा खे दावरोधसन्तापसव्वाइ'्यहणयोगपद्य- 
स्लक्षणोज्वर: | दइेन्द्रियमनःसन्तापलचणो वा। गोस्तनकद्स्वपुप्पसिद्दाथ काद्य नेकः 
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यथा--खदिरतरूणां वनं। अन्ये तु राहोः शिरः शिलापुच्नञ् 
शरोरसितिवत्‌, असत्यपि भेटे मेदविवचया समर्थयन्ति | ननु 
विकारो दुःखमेवेति चरकवचनात्‌ दुःखस्यात्मगुणस्य कथमरू- 
च्याद्सिसुदायत्व', नवं, दुःखयतोतिद्‌ः खमिति व्यतपत्त्या giq- 
हेतोडातुवेषस्याटे व्याधित्रोकारात्‌। अरुच्यादयखु स्वरुपेण 
विकारा एव, वदा अन्यप्रतिपादका स्तदा लिङ्घानुऽच्यन्त | 
यदाह चरकः--ज्ञानाथ यानि चोक्तानि व्याधिलिङ्गानि संग्रहे । 
व्याधयस्ते aia तु लिङ्कानोष्टानि नाऽऽमया इति । 


रुपमांसाडरोऽशः गुड़कमूत्तिगु ला: । इत्येवमादि ज्वरादौनां खरूए wai (२) सस | 


पूव्वप्रासञ्धः ख दावरोधादिखरूपो ज्वरादियघोक्तनिदानकुपितवाताटिना जन्यमान स्तद्‌- 


चातादिसहित एव दहे वेपथ्वादिलचषणानि वारोति। नतु केवलो वातादिज्च रादि वां! 


* ज्वरादिवातजादिरुपेण वेपच्वादिना कार्थेन लिङ्गेनानुसीयते इति पूव्ववत्‌ कारण- 


वत्‌ काय्यमनुनितिलिङ्गसनुमानस्‌ 1 (३) शेषवत्‌ कार्थ्ववत्‌ कारणं काव्या नुभितिलिङ्कम्‌ । 
यथा वौजेन भविष्यत्‌ फलमनुभीयते । तथा निदानेन भविष्वद्ब्याधिरनुभौयते। az 
MZ IE न QATI यथा चेववीजत्तवारिससुदायादङ्ुरो जायते । तेरनुमौयते 
Tetra भविष्यति । स चाङ wie वथावद्वारिषिक्ञ: स्यात्‌ तदाश asa विनश्यति 
वा। तथा जातो व्याधि यन निदानेन तेन पुनरुपसेवितेनाण वदधते अन्यथा चिरेख 
Taga विनश्यति वा । इहि शषवद्नुमानश्च कारणं वत्तमानव्याधे लिंङ्गम्‌ । (४) यथां 
आदित्यो गतिमान्‌ स्यानान्तरस्थितिदशनात्‌ पुरुषवत्‌ । यथा पुरुषी नेकस्थानस्थायी 
गतिमान्‌ तयादित्याऽपि उट्यादिक्रमेण स्थानात्तरस्थायित्वेन दृश्यते तत्मादमतिप्तान्‌ r 
एवमेव यो घनुवन्नमयति गाव क्रोड़तो वा पृष्ठतो वास ygan वातरोग; । यु 
दण्डवत्‌ स दण्डको वातरोग: । इति सामान्यतो दृष्टं लिङ्गसिति। तत्‌ ख' ad 


wey 
aat तदपि वरत्तमानव्याधिवोधकं न च Grats क्रिधाविरोधः। व्याख्याः 
न्तरञ्च भाकरोदये zea | 
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उपएशयसाइ | 
इेतुव्याधिविपव्थस्तविपय्थस्ताथेकारिणाम्‌ 
आषधात्रविहाराणासुपयोगं सुखावडम्‌ 
faga व्याधेः स हि सात्मप्रभिति स्मृतः । 


aaa: anam, व्याधि ज्चरादिः, एतवो ईतुरोगयो 


Jasana विपश्चस्ता विपरोताः एतयोरेव व्यस्तसमस्तयो 
वपञ्चस्तार्थकारिणो निदानश्मानधक्म्रिणोऽपि ग्रभावाद्रोगः 
प्रशमकारिणः एवंविधा ये औषधाबविडारा मेषजाहाराचारा 
स्तेषामुपयोग माचरणं सुखावहं सुखकरं sa विद्यात्‌! 

सम्यग्‌व्याधिजटुः VATA हेतुरुपशय: | साव्मग्रसुपशय ड्ति 
वा aad) चरके आहाराचारदेशकालल्डनादोनां Za- 
ट्रव्यसूतानां औषधलेनामिधानात्‌ । एषासुदाहरणाणि-- 

तत्र हैतुविपरोतमोषधं' यथा--शोतकफब्वरे Tega 
सेषं । अन्नं यथा-खमानिलजे wat रसोदनं। विडारो यथा 
--दिवाखप्रोत्ये कफे रात्री जागरणसिति | 

aq  व्याधिविपरोतप्ीषध! यथा-अतिसारे wad 
घाठादि। तथा शिरोषो विषं इन्ति, खणिढं कुष्ठ, efter ` 
प्रलेइसिति | नेते दोषमपेक्न्ते प्रभावाद्वोगप्रशमकारिण इति । 


अन्न यथा--ग्रतिसारे स्तम्भनं सलूरादि। विहारा यथा-- 


‘Sead प्रवाहणम्‌। सत्बोषधिधारण वब्युप्हार नियस प्राय- 
चित्त-होमे-गुरु-टेवताण यूघादयो5पि व्याधिजिपरोता विहारा 
“इति वाप्यचन्द्र: | ; i 
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अथ 'हेतुव्याधिविपरोतमोषधं' यथा-वातशोधे दशसूलं 


वातहरं सव्वशोयहरच्च । अन्नं यथा--वातकफग्रहण्यां aR, 
Marae ज्वरे पेया, सा हि उप्णवोय्यत्वात्‌ वातं इन्तिः 


ग्रभावाञ्चरञ्च। विहारों an खिखढ्वाखप्रप्रजातायां 
कफतन्द्रायां wa कफतन्द्राविपरोत॑ रात्रिजागरणमिति | 


अथ हितुविपरौताथकारौणि' । औषधं यथा-पित्तप्रधाने- 


पच्यमाने ब्रणशोधे पित्तकर उष्ण उपनाइ:। अन्नं यथा-- 
अत्रेव ब्रणशोधे अन्नं विदाहि। विहारो यथा -वातोन्मादेः 
त्रासनमिति | 
अथ 'व्याधिविपरोतार्थकारोणि' ।-औषध' यथा -छद्या 
वमनकारकं सदनफलम्‌ wa यथा- अति रारे विरेचनार्थ 
विरेचनं चोरम्‌। विहारो यथा--छद्या वसनार्थ' प्रवाहणम | 
अथ 'हेतुव्याधिविपरोतारथंकारोणि' ated यथा--अग्नि 
ge उष्णोऽगुव्वादिलेपः, विषे विषं at) aa’ यथा- 
RANNA मदात्यये मदक्ारकं मद्यम्‌। विहारो यथा-- 
व्यायामजनितसंसूढ़वाते जलप्रतरणरूपो व्यायाम इति । (१) 


(१) इेतुविपरीतमौ षष aAa yeas शरीरदाहे शीतोशीरादि- 
भेषजम्‌ । आहारो-हिमवारिशकरोदकवा््यन्नादि | विहारो -भूरटहे छायादिसेयनम्‌ | 


` हेमन्ते शौतक्ततशीतवेपथ aay बन््ातपसैवनम्‌ | आहार--सांसौंदनादि; | विहारो= 


वन्यांदिहतोष्णरहेऽवस्थानादिः । व्याधितिपरीतमीषध दोषजब्याधिचिकित्सिते यत्‌ 
maga कषाय-चण गुड़एतादिकं। आहारो--यावत्‌ पध्यं शालिप्रषटिकाद्कं। 
विहारो-यावानुक्न Ene | | उनवविपरोतमीषध'--शोकादिजे ज्वरे शोकापहरण 
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° 

संप्रा ्षिमाइ । 


` _ दोषेतिकत्तव्यतोपलच्षितं व्याधिजन्म संम्राप्ति: । ॐ 
दोषानां चयप्रकोपप्रसरस्यानसंश्रयाः । 


सञ्चयञ्च प्रकोपञ्च प्रसरं स्थानसं श्रयम्‌ | 
व्यक्ति' deg यो वेत्ति दोषायां स भवेद्‌ भिषक्‌ । 


मौषधं तत्‌सदशद्रव्यप्रदानादि । लोभजे व्याधी-ईप्सिताहारः उभयहर:, राविजञागरणज्क 
व्याधी--दिवा-निद्राविहार:, उभयहर:। अय हेतुविपरीताथ कारि औषध' अयि 
उष्णो$गुब्बीद्लिप: । आहार:-_उन्मादे य्रेतोन्मत्तखोत्तरदिड मूलसिद्दम्तु पावस: । 
विहारम्तु ~ व्यायामजे उरुस्तम्भे जलप्रतरणरूपो व्यायाम: | व्याधिविपरौताथ कारि ओषधं 
बहुकफजच्छट्टां : मदनफलं वमनकरं। व्याधिसमानधंमें सठ्रभावाद्रोगप्रशमनम्‌ 
आहारम्त-अतीसारे वातजे चीरं विरेचनार्थम्‌ | fena aa) वमनकरं प्रवाहणम्‌ ६ 
छभवविपरीतार्थ कारि औषध' यथा--प्रियद्रव्यादरशनजे चिन्ताज्वरे तत्‌स हशद्रव्यदर्शनं t 
आहारय अतीसारे मुद्रादिरिति भास्करोदये खोसद्गङ्गाधरः \ 

+ अथ भाविग्याधिवोधकं पूव्वेरूपं, प्रादुभू तवत्तमानव्याधिवोधकं रुप, 
भविष्यद््याविवोधकं निदानं, उत्पन्नव्याधिवोधकः somal भवति। भवद्व्याधिः 
Aung किं भवति? अतीतत्याधिवोधकञ्च किं स्यादित्यतो भवद्व्याधिवोधिकां 
सम्प्राप्तिमाह--“ख 'प्राप्तिजातिरागतिरित्यनर्थान्तरं व्याधेः सा संख्याम्राधान्धविधिविकल्यः 
बलकालविशेषैनिंद्यते” (a: निः १म: )। संख्यादित्यापारात्मिका संप्राप्ति वेत्तमान- 
arg farmer ज्ञापपति। सत्ताख्यफलात्मिका संप्रापतियोत्पनन' वत्त सान॑ व्याधिः 
स्वरूपेण वोधयति । दैहेन्दियमन:सन्तापलचणो ज्वर:। सख टावरोधसन्ताप- 
सत्वाइयहणवौगपद्यलचणो ज्वर इति । हत्नाभ्योरत्तरे तत्तययापचयवान्‌ यन्यि गुल्मः 
इति । अपानादिषु मांसाइरोइश इति। तथा याइशलचणश्च व्याधिस्तादशत्वेन ते 
व्याधि' सत्तारापया: संप्राप्तितञ्च विजानाति। असत्तावांस्तु व्याधि; पृव्वरूपनिदानोपश ये- 
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mad चयं प्रकोपञ्चाह-- | 
बषोखोषधवस्तरुजो&$ल्पवोय्यौ, ापञ्चाप्रसन्ना, चितिर्मल- 
प्राया। ता उपयुज्यमाना नभसि मेघावतते जलप्रक्षिब्राया 
aA ह्लिन्नदेह्वानां प्राणिनां शोतवातविष्टस्भिताग्नोनां विढ्द्यन्ते, 
'विदाहात्‌ पित्तसञ्चयमापादयन्ति। स सञ्चयः शरदि प्रविरल- 
मेघे faaaugefa पङ्केऽककिरणप्रविलापितः पैत्तिकान 
व्याधीन्‌ जनयति | 7 
ता एवीषधय: कालपरिणामात्‌ परिगतवोर्य्या वलवत्यो 
Saat भवन्ति। आपय प्रसन्नाः fara अत्यर्थ गुर्व्यः, ता 
उपय्युज्यमाना सन्दकिणत्वाद्भानोः सतुषारपवनोपस्तम्भित- 
देहानां देहिना मविदग्धाः खेहाच्छेत्याद गौरवादुपलेपाञ्च 
Aav: सञ्चचमापादयन्ति | सञ्चयो वसन्तेऽकरश्मिप्रविलापित 

` दैषत्स्तटेहानां देहिनां iama व्याधीन्‌ जनयति | 
ता एवौषधयो निदाघे निःसारा रुचा अतिसात्र' लघु 
ATs, ता उपयुज्यमानाः सूर प्रतापोपश्ेषितदेहानां 


A) । sad व्याधि ज्ञानदिशेषे जाते चिकितृसाविशेषी भवति । तम्माङ्वोधेति 
कततत्यताजन्यसमवायिकारणेकीसावहेतुसमवाथः सम्प्राप्ति नतु दोषेतिकत्तताव्यतिरिता 
Sm व्याधिजम संप्राप्तिः । संख्यादिभि ज्ञाप्यानां ज्ञानस्य तथाविधजन्मः 
मावतो$नुमत्त;। कशित्त “यथा दृष्ट न aq . यधाचानुविसपेता । निहत्तिरामवः 
"स्यासी CHEN] रागतिः? इत्याह, तन्नाऽऽगन्तुः्याविषु न्यनलात्‌। नहि दोषाणां 
SRN आगलुजेवल्ि। नातिज्ु संप्रातिरित्यनेन waa रोगेष समन्वधात्रा“ 
तत e | भास्करोदये सोम द्गङ्घाधरः | 
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देहिनां रोच्याल्लघ॒लाद्वैशद्या्च वायोः सञ्चयमापादयन्ति ९ 
स सञ्चयः प्राव्रषि चात्यथ' जलोपल्लिन्रायां भूमी लिन्रदेहानां 
्राणिनां गोतवातवर्षरितो वातिकान्‌ व्याधीन्‌ जनयति । 
एव मेष दोषाणां सञ्चयप्रकोपहेतु Wat: | 

प्राकतसुपशायता ह-- 

aa garai व्याधीना सुपशयो हेमन्त, झेभ्िकान्सं 
निदाघे, वातिकानां शरदि, खभावत एव । 

सास्वत्‌सरिवां विधि' दिवसैऽप्यतिदिशन्नाह-- 

तत्र yas वासन्तिक far, aes ग्रेशिकं, soe 
mate, प्रदोषे वार्षिकं, menè ua, प्रत्युषसि. हैमन्त 
मुपलचयेत्‌। एव महोराचसपि वर्षसिव शोतोष्ण वर्ष लक्षण 
दोषोपचयप्रकोपोपशर्म जानोयात्‌ | 

क्रमप्राप्त' प्रसरमाह-- 

वातादोनां प्रकोपनान्यव्युक्ताल्येव । तेषां प्रकोपात्‌ कोष्ठ- 
तोदसच्वरणास्विकापिपासापरिटाहात्रदषद्टयोत्‌के दाथ जायन्तेः 
(१) aa facta: क्रियाकालः । 

अत BE प्रसरं वच्यास; । तेषामेभिरातडःविशेषे: प्रकुपि- 
तानां पग्युषितकिखोदकपिष्टसमवाय इवोटिक्तानां प्रसरो 


=¬ (१) aaa सामान्यतो वातादिप्रकोपलिङ्गान्युक्तानि तथाप्यतानि दोषः 


विशेषतो विभज्य प्रक्रोपलिङ्गानि बिद्यात्‌। तब वातकोपात्‌ कोष्ठतोदसञ्चरणे भवतः । 
'पितप्रकोपादन्न्िकापिपासापरिदाहा भवन्ति शोणितप्रकोपाच्।। झे प्रकोपाद्‌ 
हेषहदयोतृक्को दाविति | MAS गङ्गाधरः | 
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भवति । तेषां वायु गंतिसस्वात्‌ प्रसरणे हेतुः। सत्यप्यचेतन्ये 
स हि रजोभूयिष्टो रजय प्रवत्तकं JANNAA यथा 
-सहानुदकसञ्चयो(तिवददः सेतु सवदार्य्यापशेणोदकैन व्यामिश्र: 
सर्व्वतः प्रधावत्येब॑ दोषाः कदाचिदेकशो fem: समस्ताः 
शोणितसद्धिता वानेकधा प्रसरन्ति । एवं प्रकुपितानां प्रसरताञ्च 
वायोविमार्गगमनाटोपौ, ओषचोषपरिदाहधूमायनानि पित्तस्य, 


'अरोचकाविपाकाइसादच्छदियेति प्लेभणों लिड्रगनि भवन्ति। 
aa ढतोय: क्रियाकालः । 
अतः ऊई' स्थानस'य्रय॑ aA 

एवं कुपितास्तां स्तान्‌ शरोरप्रदेशानागत्य तां स्तान्‌ व्याधोन्‌ 
'जनयन्ति। ते 'यदोदरसन्निवेशं (क) gafa तदा गुल्म- 
विद्रध्य्‌ दराग्निसङ्गानाहविसूचिकातिसारप्र्रतोन्‌ जनयन्ति। 
'वस्तिगताः' प्रमेहाश्मरो मूत्राघातमूत्रदोषप्र्तोन्‌। “मेद॒ गता’ 
निरुडप्रकशोपदंशशूकदोषप्र्तोन्‌। गुदगताः’ भगन्द्राशेप्रभ 
'तोत्‌। 'बषणगता' at) 'उद्दैजबुगता' स्तृईजान्‌। AS- 
मांसशोणितस्थाः चुट्ररोगान्‌ कुष्ठानि विसर्पा'ख | मेदोगता 
IATA दगलगण्डालजा प्रश्रतीन्‌ । पाट्गता;' झोपदवात- 


शोणितवातकण्टकप्र्वतोन्‌ । 'सर्वाङ्गगता’ ज्वर --सर्व्वाङ्करोग- | 


eid 32 VN) ei ण्यात त 
८ (प पि fe Ñ पि kbi 
(क) डदरासब्निवेशे साधारणेऽपि विद्रध्यादिक्षार्थमेदा, अत्रापि स्थानसंयरथमेद: 
SH पेय: । नच्च अदात्‌ Wada एकनातिदोषक्षताद भिन्ना रोगा भवितु मईन्ति। 
-एषमन्यवापि व्याख्ये यम्‌” । चक्रपाणिः । 
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waq तेषां मेवसतिसब्निविष्टानां पूरूपप्रादुर्भाव:, 


-लतूप्रतिरांगं TAA: | तत्र पूर्वरूपगतेषु चतुः क्रियाकाल: । 


क्रमागतं व्याधिव्यक्तिनाह -- 
अत छदै व्याधिदर्शनं वच्यामः। शोफाब्बंदग्रत्यिविद्रधि- 
विसपेप्रथ्तोनां प्रव्यक्ततक्षणता ज्वरातोसारप्र्तोनाञ्च। तत्र 
पञ्चमः क्रियाकालः | 
व्यक्तिसभिधाय भेदमाह-- 
अत ऊदडमेतेषा मवदोर्णानां ब्रणभावसापन्रानां षष्ठः 
faama ज्वरातिसारप्रतोनाच्च दोर्घकालानुवन्धः । 
अन्राप्रतिक्रियमानेऽसाध्यता सुपयान्ति | 


अथ व्याधि व्याधिपरीक्षा | 

तथाच व्याधिलक्षणं-'विकारो धातुवेषम्य', तइ: ख॒ संयोगो 
anfa रिति वा। aage त्रिविधम्‌,-आध्याल्मिकं, आविः 
भौतिक आधिदैविकं इति। तत्तु सप्तविधे व्याधावुपनिपतति । 
ते पुन; सप्तविधा व्याधयः | तदयथा--(१) आदिवलप्रहत्ताः, (2) 
'जन्मवलप्रवत्ताः (२) दोषवलप्र्ृत्ताः (४) सङ्घातवलप्रह्ठत्ताः, 
(4) कालवलप्रहत्ताः, (६) देववलप्रदत्ता: (©) खभाववल- 
प्रवत्ता इति। 

तत्र (१) 'आदिवलप्रउत्ता' ये शुक्रशोणितदोषान्वयाः 
कुष्ठाशःप्रखतयः। तेऽपि द्विविधा माजा: पिढजाञ्च (२) 
“जन्मवलप्रहत्ता' ये सातुरपचारात्‌ पहुजात्यखवधिरमूक- 
'मिण्मिनवामनप्रर्रतयो जायन्ते। तेऽपि दिविधा रसता 
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'दोदृदापचारशताश । (२) दोषवलप्रवत्ता य आातङ्गसमुत्‌-, 
पन्ना मिघ्याहाराचारभवाय । तेऽपि दिविधा आमाशय 


समुत्या: पक्ताशवससुत्याच yaa दिविधा शारोरा सान- 
awmi त एत आध्यालिञ्ञाः। (४) सङ्कातवनप्रत्ता 


य आगन्तवो ZAIT वक्षवड्‌विग्रहात्‌ तेऽपि द्विविधा: शख- 


कता amaaa एते आधिभोतिका: । (५) 'कालवल- 
waar’ ये जोतोीणजातवीप्रलिनिसित्ता ; तेषपि हिविधा 
व्यापन्नच॑छता अव्याप्नतु ana) (६) देववलप्रहता' ये 
देबद्रोहादसिशप्का aagana उपसर्गताश । तेऽपि 
. द्विविधा-विद्य दशनिक्कता: पिशाचाटिक्षताश gaa दिविधा 
संसगजा saan । (७) खभाववलप्रव्रत्ता: कषुतपिपासा 
जरासृत्युनिद्राप्रश्‍तय; । तेऽपि द्विविधा कालक्षता अकाल 
RAAI तत्न . RANTAI MARAT अपरिरक्षणक्कताः 
अकालक्षता | एते ग्राधिदेविक्ता; । तत्र सब्ब व्याध्यवरोधः । 

aang व्याधोनां वातपित्तश्ने are एव सूलं । तल्लिङ्गलाक्‌ 
दृष्टफलल्यातू आसगाञ्च। यथाहि कत्रे विकारजातं विश्वः 
रूपेणावस्थितं सतवरजस्तसांश्ि न व्यतिरिच्यन्ते। एव मेव 
छत्स्रं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितमव्यतिरिच्य वातपित्तः 


HUM वत्तेन्ते। दोषधातुमलस्तंसर्गादायतनविशिषान्निमित्त- . 


aust विकल्पा uafal दोषदूषितेःवत्यथ' धातुषु संज्ञा 
क्रियते रसजोऽयं शोणितजोऽथं सांसजोऽयं भेदोजोऽयं मजा 
ते * gassi व्याधिरिति | 
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तब्रान्रा सदारो चक्राविपा काङ्मह -ज्व र ल्लास-ढसि-गीरव5 
त्‌पाण्डुरोग-मार्गोपरोध-का्य -वेरस्याङ्गसा दाक्रालवलिपलितः 
द्शनप्रशतयो 'रसदोषजा' विकाराः | 
कु्ठ-वितपे-पि इक्रा-मशक्-नोलिका-तिलकालक व्यच्छ- 
agar ae -विद्रवि-शुल्म -वातशोणिताशौऽव्व' दाङ्ग मदाः 
| ग्ट्ररतापित्त प्रश्वतयो रक्तदोषजा' गुट्मुखमेढुपाकाञ्च | 


= अधिसांसाव्व दार्शी$धिजिद्वापजिद्दोपकुशगलशुर्ठिकालजो- 
|. सांघसद्तोष्ठ'प्रज्षोप-गलगण्डगण्डमालाप्रथ्थतयो-मांसदोषजा:$ 
| य्रन्यिव्रडिगलगण्डाव्वुटमेटोजौष्ठप्रकोप-मधुमेद्वातिख्थौब्याति- 
॥  स्ेदप्रशतयो AAA । र 

। अध्यस्मप्रधिदन्तास्थितोद-शूलङुनखप्र्रतयो $खिढोषजा'; | 
| तसोदर्शन-सूच्छा-स्वस पत्वस्थूलसूलारुजंन्सनेत्राभिथय्द प्रतयो 


>. ` 'मञ्जदोषज्ाः' । ह्न व्याप्र हषं-शक्राश्मरो शक्रमेहशक्रदोषादयच 
। तह्दोषजञाः। त्वग्दोषाः सङ्गोऽतिप्रहत्तिरामलायतनदोषाः ॥ 


E ट्रन्ट्रियाणमप्रवत्तिवन्ट्रियायतनढोषा: । इत्येवं समास उक्तः । 
>> ज्वरादिना सह वातादीनां सम्बन्ध माह-- : 
यि aasa जिज्ञास्यं, कि वातादोनां ज्वरादोनाच नित्यः 


न daa: परिच्छेदो वा इति। यदि नित्यः dae: स्यात्‌ तद्धि 
. ` ` नित्यातुराः सञ्च एव प्राणिनः स्युः । अथाप्यन्यया वातादोनां 
` ज्वरादोनाञ्चान्यतन वत्तमानाना मन्यत्र लिङ्गः न अवतोति 
। कला यदुचते वातादयो ज्वरादोनां मूलानोति तन्न । अत्राच्यते | 
| रोषान्‌ प्रत्या ala ज्वरादयो न भवन्ति। अथ च न नित्यः 
| ग 
| 


4 
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gaan, यथाहि विद्युद्वाताशनिवर्षाणि STATS प्रत्या ख्याय | 
न सवन्ति। सत्यप्याक्रागे कदाचिन्न भवन्ति । अथच निमित्तत ` 
स्तत एवोत्पत्तिरिति। . तरङ्गवृद्वुदादयश्योद विशेषा एव। | 
वातादीनां ज्वरादोनाञ्च नाप्येवं daa न परिच्छेदः mg. 
तिकः, अथच निमित्तत एवोत्पत्तिरिति ।' | 
ug विधोहि रोगानां विज्ञानोपायः । तद्यथा--पञ्चभ्िः | 
gate: प्रश्ेन चेति। तत्र योल्ेन्द्रियविज्ञेया विशेषा | 
रोगेषु ब्रणास्तरावविज्ञानोयादिषु वच्यन्ते सफेनं रक्तमोरयन्ननिलः | 
सशब्दो निर्गच्छतोत्येवमादयः । स्पशनेन्द्रियविज्ञेया: शीतोष्ण- | 
झच्शकर्कशखटुकठिन्वादयः स्मर्शविशेषा ज्चरशोफादिषु। 
्रक्षुरिन्द्रियविज्ञ याः शरोरोपचयापचयायुलच्णवलवर्णविकारा- | 
दयः । रसनेन्ट्रियविज्ञ याः प्रमे हादिषु रसविशेषाः । घ्रारन्द्रयः | 
विज्ञेया अरिष्टलिङ्कादिषु ब्रणानामव्रणानाञ्च गम्धविशेष्ः। | 
प्रश्नन च जानोयाददेश कालं जातिं साकम आतङ्कसमुत्मत्ति' | 
बेढ्नासमुच्क्कायं वलं दोप्ताग्नितां वातसूत्रपुरोषायां wae 
: अदवत्तो कालम्रकर्षादी्च विशेषान्‌। आत्मसदृशेषु विज्ञाना 
ध्युपायेषु तत्स्थानोये ज्जानोयात्‌ । 


>.“ 


अथ प्रक्षतनिरूपणम्‌ | 


शुक्रशोणितप्रकतिं कालगर्भाशयप्रकृतिं मातुराहारविहार 
भूप्रकतिं महातविकारप्रकतिन्न गर्मशरोर मवेच्यत ।: एता 
fe येन येन दोषेणाधिकतसेनेकेनानेकतमेन वा समनुवध्यन्त 


ee ae ल 
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तेन तेन दोषेण गर्भीऽनुवध्यते। ततः: सा सा दोषप्रक्तिरुचयते 
agaat गर्भादिप्रहत्ता। तस्माद्‌ वातलाः wae केचित्‌ 
पित्तलाः केचित्‌ aaa: केचित्‌ deen: केचित्‌ समधातव: 
yaa केचिद्‌ भवन्ति | 

वातप्रक्ततिलक्षणं---चलद्दष्टि,, जागरुकः, स्फुटिता- 
Faaa, शिराततगातः, अतिदुक्षश्मशुनखकेश:, NEF- 
सोहद:, ana, द्रुतगतिरटनः, अनवस्थितात्मा, 
प्रततरुचच्ामभिन्रसक्तजञ्ज ररः, शोप्रस मारन्थक्षोभविकार:, 
शोघ्रोचासरागविरा ग:, were, तिः, शोतासङिष्णुः, अल्यापत्यः, 
अस्त्ादिकभोजने च्छः, संसरेदनेनातिविमह नेन सौख्यं war 
गच्छति, सुप्त नेत्राण्येषां हृत्तान्यचारूणि मतोपसान्यन्मोलि- 
तानोव भवन्ति Ragai गगनञ्च यान्ति’ | 

पित्तप्रहातिलच्षणं--वइशुक्‌, उष्णद षो, चिप्रकोप- 
प्रसादः, मेधावी, निपुणमतिः, fare वक्ता, प्रभूतव्यङ्कतिलक- 


पिड़कालकः, क्षिप्रवलिपलितखालित्यदोषः, म्र ल्यकपिलश्मञ्चु- 


लोमकेश:, तोच्णाग्निः, क्क शसहिष्णुः, प्रभूत खेदसूत्रपुरोषः, 
अल्पशुक्रव्यवायापत्य,, तिक्तरसानुभोजो, क्रोषेन मद्येन रवेश्च 


भासा रागं ब्रजन्याश विलोचनानि, ga: सन्‌ कनकपलाश- 
कणिकारान्‌ सम्पश्येदपि च इताशविद्यदुल्का; 


a झ्प्रकतिलज्लणं---मधुरप्रिय:, सडिष्णः, अलोलुपः, 


“अल्प स Ysa वलवांस्तथापि', esau, वलवान्‌, प्रभूतशक्र- 
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व्यवायापत्यः, सन्ठ्चेष्टाहारविहारः, अशोषारम्भक्षोभविकार:, | 
अल्यक्षुतृष्णासन्तापखेददोष:, प्रसबदशनानन:, प्रसन्नस्िस्छः 
avat, निद्रातन्ट्राप्रिय:, तिक्तकटृष्णभोजो । “न च वाल्ये- | 
प्यतिरोदनो न लोलः, प्रतोद TIA इन्दसव्वेणुणाट्ये' । | 

सुखुुतर्वाह-- ' | 
प्रकतिमिह नराणां भौतिक केचिदाहः | 
पवनद्हनतोयेः कीत्तित स्तासु तिस्त्रः । । 


‘| 
अथ वयोनिरूपणस्‌ | ly 


कालप्रमाणविशेषापे्तिणो डि शरोरावस्था aa 
भीयते | agaa स्त्रिविधं वालं, मध्यं घदसिति। तत्नोनषोड़श- | 
वर्षा वालास्ते$पि त्रिविधाः क्षोरपा: क्षोरान्नादा अन्नादा इति। | 
तेषु सम्बत्सरपराः ale, हिसम्बत्‌सरपराः MUAR, | 
परतोऽन्नादा इति षोड़शसप्तत्योर॒न्सरे aa वयः तस्य विकल्यो 
घदियोवनं सम्पुणता हानिरिति। amiada रातरिंशतो | 
यौवनं, आचत्वारिंशतः सवंधाल्िन्द्रियवलवोय्थसम्पूर्णता । अत | 
ऊद्दैमोषत्‌ परिहानि यावत्‌ सप्ततिरिति । सप्ततेरुद्दं चोयमान | 
धाल्विन्ट्रियवलवोर्य्योब्साड महज्यहनि वलोपलितखालित्यजुष्ट | 
उबासक्रासप्रशतिभिरुपद्रयैरभिभूयमानं सर्वक्रियाखसमर्थ ` 
जोर्णांगारमिवाभिक्वष्टमवसीदन्तं वडमाचच्षत | | 
वाले aasa Aen मध्यम पित्तसेवतु | A 
भूयिष्ठ' asa aga बे vee ` योजयैत्‌ । | 


è- 
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हैः अय सात्मानिरूपणम्‌ । 
q- i 
T- सात्प्रानि तु देशजात्युतुरोगव्यायामोदकदटिवाखप्र- 


'। \ qama प्रक्लतिविरुद्दान्यपि वान्धवाधकराणि भवन्ति । 
यो रसः कल्पते यस्य सुखायेव निषेवितः । 
व्यायामजातमन्यद्दा तत्‌ साम्प्रमिति निहि शेत्‌। 

तच्च war सङ्घ पतः पञ्चप्रक।रं-(१) देशसात्मग्र (२) रोग- 
gaT, (३) agam, (४) ओकसात्मग्र, (५) जाति- 


| साव्माञ्चेति । beets" 
तेः = à देशसात्म' रोगसाल्मपज्च nE 
an देशानामामयानाञ्च विपरोतगुणं गुण: । 
3 सात्मप्रमिच्छन्ति साव्मारज्ञा ्ेष्टितञ्चाद्यमेव च । 
है ऋतुसाव्मगन्तूक्तमेव चरकेण तस्याशितोये । 
ly | छै अक सात्मप्रमाह-- 
त्यो उपशेते यदीचित्यादोकसात्मंग्र तदुच्यते | 
एतो | जातिसाक्रप्रमाह-- 
अत औचित्याद्‌ यस्य यत्‌ MAT देशस्य पुरुषस्य च। 
Tt अपध्यमपि नेकान्तंत्तत्‌ त्यजन्‌ लभते सुखम्‌ । 
जष्ट | वाहोका: पल्चवासरीना; शूलोका यवनाः शका: । 
रथ मांसगोध,ममाध्वोक शस्तरवैश्वानरोचिताः 


ARMANI प्राच्या मत्स्यसाम्प्रा् FAAN । 
~ -अश्मकावन्तिकानान्तु तेलाज्य' सात्मप्रमुच्यते । 
कन्द्सूलफलं aan विद्यान्मलयवासिनां 
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सात्मंग्र दक्षिणतः पेयां मन्यसोत्तरपत्चिमे । 
मध्यदेशे भवेत्‌ सात्मं यबगोघ मगोरसा: | 
तेषां तत्‌ साक्प्रयुक्तानि भैषज्यान्यवचारयेत्‌ | | 

सात्मं ह्याशुवलं धत्ते नातिदोषञ्च वच्धपि। | ह 


अथ देशनिरूपणस्‌ | 


At 


Saad जाङ्गलः साधारण इति तत्र बहूदकनिम्नोव्नत | 
नदौवषंगहनो रटुशोतानिलो बहमडापव्व aN स्मटुसुकुमा- 
रोपचितशरोरमनुष्यप्राय कफवातरोगभुयिष्ठयानपः | आकाश 
समःप्रविरलाल्पकण्ट कित ्षप्रायोऽल्पवषं प्रस्तर वणोदपानोद्कप्राय | 
उष्णदारुणवात: प्रविरलाल्पशेल; स्थिर ्ठएशरीर मनुष्यप्रायो वात- _ 
पित्तरोगभूयिषठञ्च जाङ्गलः। उभयदेशलच्षणः साधरण इति। | र 


Pf ' | 


भवन्तिचाब्र- | BT 
विविधे देश सोपपत्तिकं साधारणस्य ये उत्वमाह--- 
समाः साधारणे यस्माच्छोतवर्षोष्मसारुता: | 


दोषाणां समता जन्तोस्तस्मात्‌ साधारणोमतः । or 
इदानो मनुगुणदोषदेशजरोगस्य तडिंगुष दश सम्बखे चिकित्सितनाह-- KAE 
न तथा वलवन्त स्य TAA वा खलाद्धता; | ; 


स्वरेशे निचिता दोषा अन्यस्मिन कोपमागता: । 
<शसम्बखस्याप्यस्टिरतया तजन्धरोगशङ्कायां देशसात्मासेवया अभयं दशय न्ना 


उचिते वत्तमानस्य नास्ति देशक्वत' भयं । 
आहारस्प्रचेष्टादी तहेशस्य गुणे सति | 


| 
ia 

| 

| 

} 
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अथाङ्गोपाङ्गनिरूपणम्‌ | 


शरोरं षड्ङ्ग' | तञ्च षड्ङ्ग शाखायतस्त्रों मध्य पञ्चमं 
ae शिरः इति । शाखाश्चतस्तर इति दो वाह दो सक्थिनो ae 

तत्र वाह्होः प्रत्यङ्कानि यथा-अंसः, कक्षा, प्रगण्डः, 
amit: प्रकोष्ठ; मणिवन्धः, करभः, प्रपाणिः, पाणितलं, 
पाणिएष्ठ ALAA | 

सकथः प्रत्यङ्गानि यघा-वङ्गण;, WU, जानु, ATL’ 
Fel, पाइ:, पादावयतरालु -पाण्णिः, पादतलं, mgs was 
मङ्गलयस्च । 

सध्यस्यान्तरापेर्वा प्रत्यङ्कानि यथा-जन,णो, स्तनो, वक्षः, 
पाख, wan पृष्ठ, उद्र, afa:, नाभिः, वस्तिः, 
कटिः, त्रिकं, मेढ नारोनाञ्चयोनिरिति। 

शिरसः प्रत्यङ्कानि यथा-तस्यान्तमलुलुङ्कः, ललाटं, स्त्र वो, 
शङ्को, चक्षुषो, नासा, कर्णी, गण्डौ, हन्‌, ओडाधरी चिवुकं 
सुखं, ग्रोवेति सु्ावयवालु-दन्ताः, दन्तवेष्टाः, तालु, रसना, ' 
गलशुण्डिका, aafsa उपजिद्धिका च। नेतरावयवासु-- 
am, पच्माणि, श्रपाङ्ग:, कालोनिकः aaa ( अक्ञिगोलःः 
aq), anim, दृष्टिः, कनोनिक्रा, मण्डलानि, सन्धयः; 
पटलानि च। | l 

qaa उपाङ्गानि यथा-छ्वट्यं, पुरोतत्‌ फुप्फुसः, क्लोम, 
SUA च | 
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उट्रस्योपाङ्गनि यथा-स हास्त्रोत:, परोहा, TAT, Try 
शयः, wa, वस्तिः ( मूत्राशय: ), गर्भाशय: स्त्रोणाञ्च । 
` महास्त्रोतसो$वयवा:;--गल:, AAAS). आमाशय:, ग्रहणो 
( पित्तधराकला, पयमानाशयः ), पक्काशय: ( उण्डक: पुरोषो- 
' ढाडको वा.) गुदय । 


तच ‘aa’ ga अ'सभुजयो: सन्धिः कन्षा'। | 
अ'सात्‌ कूर्परं यावत्‌ प्रगण्ड? । प्रगण्डप्रकोष्ठयो: aft 
'करफोणिः' कूपरापरनाम। aaga कफोणिं यावत्‌ _ 


‘wats: | करप्रकोषठयोः सन्धि मंणिवन्धः' । सणिवन्धादा- 
कणिष्ठं करस्य वहिर्भाग: 'करभः' । मणिवन्धात्‌ AUT 
यावत्‌ MÉT: करापरनाम । करस्याग्र' प्रपाणिः'। करः 
स्योई रेखाङ्कितं 'पाणितलं' । ततृपश्चाढ्भागो 'पाणिप्रष्ठ' । (१) 
अङ्कुछस्तन् नोचेव मध्यमाऽनाभिका तथा । कनिष्ठा चेति पञ्च 
स्युः क्रमेणाङ्गलयः स्मृताः | 

तत्र योणितक्थो: सन्धि ‘seq । वङ्घगणजानुसन्धेमंध्य- 
“ae । ` ऊरुजङ्ञयोः सखि 'जानु'। जानुना JR यावत्‌ 
जङ्का । जद्घांप्रिसन्धिग्रमयो 'गुल्फो' । जङ्काचरणयोः 
सन्धि FERIA: गुहफससेरधः पाद:। गुल्फ स्याधः 


ie क 0 क 


(१) करमूले aiaa सुमध्ये कपरः कङ्ोणिश्च। amza: प्रकोष्ठ: 


WER कूपरांधमः्ं थात्‌ । परुःखादङ्गलीसःनिः पञ्चसखिय - । करस्यावः 


प्रपाणि: खाटूड करतलं सतम्‌ । राजनिघण्ट : | 


4 


w 


& ४ 
“CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR आक जिल 4 ८ ७ Were th a ri STORE 


AES SUP eer ees Oe 


E {- 


गो 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४१ ) 


पादपस्चिमो भाग: पाण्णि:”। पादाग्र' प्रपदम्‌'। रेखा- 
द्वितो देशः 'पादतलम्‌ । ततृपच्चादुभागों MEZER । 

aandaa: सन्धी 'जत्र णो' ममुदाहृते। पार्श्वास्थनि 
तु पशुका, पशु काभिस्त॒तं ‘ona । “नाभि: स्थादुदरा- 
वरत्तस्ततो$धः 'वस्तिरुअते। seta दक्षिणवासभागों 
‘gal geina? 'त्रिझं । शङ्कनाभ्याक्कतियोनि'स्तप्रा- 
वत्ती सा च कोत्तिका। तब्यास्तुतोये aad गर्मशय्या 
ग्रतिष्ठिता । शेषं स्पष्ट । 

‘TE कणेसमीपः स्यात्‌। अधस्तादधरोष्ठस्थ चितुः 
स्याच्चिवुके तथा । गण्डस्याधोभागो हनु; । ताल्व द सूचक 
जिह्वा घण्टिका लम्विका च सा। अस्याधो gafa स्यात्‌ 


ग्रतिजिच्वोपजिच्वचिका। नयनगोलेकावरकं निमेषोन्मेषासयं 


पटलहदयं 'वव्म उच्यते । विद्यादरङ्क,लबाइल्य' SIE छोदर- 
सब्मितम्‌। wig a सर्व्वंत: साडं भिषङ्‌ नयनवुद्द दं’ । gad 
गोस्तनाकारं सव्वभरूतगुणोद्ववम्‌ aa रोमानि ‘cafe’ । 
चल्ुःपुच्छस्याधो Fata sas: नासासमोपनेतान्तः 'कालो- 


faa: पञ्चभूतात्मिका 'दृष्टि' मसूरादवैदलोन्मिता | 


ued निदपयति-- 
स्तनयोमेध्यमधिषायोरस्यामाशयद्दार॑ सत्वरजस्तमसा- 
“मधिष्ठान॑ हृदयः नाम | l 
सांसपेशोचयो रक्तपज्माकारमधोसुखं । 
हृद्यं तट्विजानोयात्‌ । 


का 1 
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Ce 0०) है क 
दशमूलसिराः हृत्स्यास्ताः सन्न सश्चतो वपुः । 
रसात्मकं घहन्लोज: | 
पूरोतत्‌ दद्याच्छादकं मांसखण्डम्‌ | 
Hera निरूपयति | 
शोणिताज्जायते “Bs वामतो हृदयादधः | 


रक्तवाहिसिरानां स सूलं ख्याता सहणिभिः | | 
फुस,सख BAAS 
हृदयाद्‌ वामतोऽघश्च HAGA TARAN. | 


उदानवायोराधार छुप्फुस mad बुध; | 
and Tangy id — 


अधो द्चिणतञ्चापि ृदयाद्‌ यसत. स्थितिः । 

तत्त रच्छकपित्तस्य स्थानं शोणितर्ज सतम्‌ | 
क्नोमस्थान॑साह- 

gesa ASS क्लोम ( सायणः ) | 

अधसु दक्षिण भागी हृदथात्‌ aia’ तिष्ठति । 

जलवाहिसिरासूलं Uap ETAT तम्‌ | 
अपस्तम्भावाइ- 

उभयत्रोरसा नाड्यो वातवहे “ATTA नास । 
बर्की वपयदिञ 

aay कुक्तिस्यी गोलकी मचदामलका तुर 


अास्त्रफलाक्ठतो इति gaea | 
वस्ति निशपयातत 
नाभिएष्ठ "०० 
“ एकद्दारस्तनु तको मध्ये वस्ति रघोसुखः । , 


नर Ais 


> 
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अलाव्वा इव रूपेण सिरासत्रायुपरिग्रह! | 
| अधोसुखोऽपि वस्ति चि सूत्रवाहिसिरामुखेः । 
२ जाग्रत: agaa स AARAA JAR । 
आसु छात्‌ सलिले न्यस्तः oy: Ys नवः । 
ma घटोयथा तथा विदि वस्ति सूत्र ण पूर्य्य ते । 
| गर्भाशयं atafa— 
स्वोणान्तु वस्तिपाश्‍वगतो 'गर्भाशय:' | 
यथयारोहितमत्स्यस्य सुखं भवति रूपत; | 
तत्‌ संस्थानां तथारूपां गर्भशय्यां विदुर्‌ धाः । 
परिवद्धिंतगर्भाया गर्भाशयपरिहङ्रिकोटिं दर्शयन्नाह-- 
पित्तपक्काशयमध्य गर्भाशयो यत्र गर्सस्तिष्ठति r 
ग्रहणीं निरूपयन्नाह-- 
अन्नस्य पक्त पित्तन्तु पाचकाख्य पुरेरितम्‌ | 
हि दोषधातुमलादोनासु ख त्यालेयशासनम्‌ । 
५ _ तदधिष्ठानमन्रश्य ग्रहणाद्‌ ग्रहणो सता | 
संव धन्वन्तरिमते कला पित्तधरा द्वया । 
आयुरारोग्यवी य्योजोभूतधात्वश्निपुष्टये । 
5 ` स्थिता पक्काशयद्दारि भुक्तमार्गार्गलेव सा । 
| भुक्तमामाशये WEI सा विपाच्य नयव्यध: । 
| वलवत्यवलात्वनन मामसेव विमुञ्चति । 
| ग्रहण्या वलमग्नि हिं स चापि ग्रहणोवल: । 
| दूषितेऽम्नावतो दुष्टा ग्रहणो रोगकारिणो ।. 
| 
| 


— 
wt 
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y महाखतोतसो5वयवानाह-- r 
एकमेव महास्त्रेतो सुखादुगुद यावत्‌ तिष्ठति | रूपावस्यान- | 
-विशषान्रामान्तरञ्च लभत आसाशयादिकम्‌। तत्र तालुनो- 
ऽन्ननाड़ीं यावद्‌ गल गलादधस्तादामाशयोदड यावत्‌ AA- क 
नाड़ी'। अन्ननाद्या अधस्ताद्‌ AUS यावत्‌ आमाशय: । 
| ग्रासाशयादधस्तात्‌ TAMAS यावद्‌ gent | पित्तघरावांला 
JAMAA: Fela इत्यनथान्तरम्‌ | पच्यमानाशयादधस्तात्‌ 


gag यावत्‌ पक्ाशयः'। SEAT पुरौषोण्डको- 
मलाशय दत्यार्थान्तरम्‌ | स्थ॒ुलान्त्रप्रतिवद्दो 'गुदोनाम -- | 
गुंदखावयवानाह-7 > 
गुदस्य सानं सव्वस्य साडे WATE, लम्‌ । ५ 


aa स्यञ्चेलयस्तिस्त्रः शङ्ावत्तनिभासुताः | 
वाहणो भवेत्‌ पूव्वा सादाङ्ग,लमिता सता | 
उतभज्जे नो तु तदधः सा सादा लसम्पिता | 
तस्याध! सम्बरणोस्याटेकाङ्ग लसमा मता | 
अर्डाङ्ग लप्रमाणं तु Fay दसुखं सतम्‌ | 


मलोतसर्गस्ये मागौऽयं पायुर्देहे विनिश्मित: । 
दोषदृष्यनिरुपणे एतदपि पठनीयम्‌ n 


वायु) पित्तं कफथेत्ति aN: समासतः | ? 
घातवख सलाझापि gare भियेतस्तत: | | 
वातपित्तकफा एते त्रयादोषा इति स्मृतः | | 
ते धातवो$पि विदद्धिगंदिता देहघारणात्‌ | । 
AAA ते रसादोनां सलिनोकरणान्मता: । | | 

} 


CC-0. Gurukul Kangri —— Haridwar 


2 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रोगविनिश्वयः | 


विश्वेशमष्टसूत्तिच्च सशियञ्ञ पुनं सुम्‌ | 
क जनकं जनयित्रोञ्च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
रुजां विनिश्चये समन्साधवेन विनिर्म्मिते | 
उपयुक्त Aga यन्निदानं तन्सयाऽऽकरम्‌ } 
विलोक्य जुट्ररोगान्त मापूर्यते यथामति | 
तदेव सफलायाभो zalg विबुधा यदि । 
= सम्प्राप्त-प्रतिसंस्कारसिमं रोगविनिञ्चयम्‌ ॥ 
| उवराधिकार: | 

ज्वरनिदासाह-- 
मिध्याहारविद्वारेञ्च aagi रसायने: | 
मिथ्यातियुज्ञरपि च Gera: कम्मभिनंणाम्‌ । 
विविधादभिघाताच्च रोगोद्यानात प्रपाकतः । 
खमात्‌ क्षयादजोणांच विषात्‌ साम्ग्रत्तपम्चयात । 
औओषधीपुष्प्रगन्धाच्च शोकान्नक्षत्रपोडनात । 
अभिचाराभिशापाभ्यां सनोभूताभिशङ्कया | 
ae प्रजातानां तथाईहिते: । 
स्तन्यावतरणे चेव स्तन्यदोषे: शिशोरपि | 

सब्वज्वरसाधारण संप्राप्तिमाह-- 

waz: सत्रिपतिता: एथम्वा कुपिता मलाः । 
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R aafafaaa: | 

स्साख्यं घातुसन्वेत्य पत्ति स्थानात्रिरस्य च । | 
खेन तेनोझणा चैव छत्वा देहोभणो वलम्‌ । 

स्रोतांसि wet संप्राप्ता: केवलं टदेहसुल्वणा; | | 
सन्तापमधिकं देहे जनयन्ति नरस्तदा । > 
अवत्यत्यप्णसर्ववाङ्गो ज्वरितस्तन चाच्यत | 
सोतसां सन्रिरुडत्वात्‌ BE ना नाधिगच्छति । 


स्वस्थानात WAS चाग्नौ प्रायश WAU ज्चरे । | 
सन्तापकारित्व न सव्वेज्वराणासैकत्व euafa— | 


एक एव ज्वरो ज्ञ या यच सन्तापलच्चण, । 
'पसिप्रायविशेषाञ्चरभेदमाइ- 


gaa द्विविधो दृष्टो निजस्चागन्तुरेव च | 
faa: कारणमेदेन निज; सप्तविधोमतः। (१) 
agian एव स्यात्‌ व्यथासामान्धलक्षणः | 
पुनः कारणभेटेन स विज्ञय agfa: | 

पुन; पञ्चविधोदृष्टो दोषकालवलावलात्‌ । 
सन्ततः सततोःन्येदुस्तुतीयकचतुर्थ की । | 
पुनराखयमेटेन धातूनां सप्तधा मतः । 
saan वहिव्वेंगो दिविधः पुनरुच्यते | b 
प्राक्तोवेक्कतः साध्योऽसाध्यः सामो निरामक: । | 
दिविधो विधिमेदेन ज्वरः शारोरमानसः | 
yaa द्विविधोदृ्ष्ट: सौम्यञ्चाग्नेय एव च । ॥ । 


हाण 


(१) ज्वरोऽष्टधा एयग RAT घातागन्तुजः FA; । 


/ 
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ज्वराधिकार: । 3 
ज्वरस्याऽऽत्मलच ण मा ह--- 


ज्वरप्रत्यात्मिकं fag सन्तापो देहमानसः । (१) 
afaa मरतिग्लानि मंनसस्तापलच्चणम्‌ | 
५ इन्द्रियाणाझ Gaal देहसन्तापलक्षणम्‌ । 
सर्जज्वराणां सामान्य पूव्वरूपमा ह-- 
खमोऽरतिविवणत्वं वेरस्य AJARA: | 
इच्छादेषो gyan शोतवातातपादिषु । 
JAFAR गुरुता रोमहषौऽरुचिस्तमः | 
अप्रहषेथ Wag भवत्युत्‌पत्स्यति ज्वरे | 
} सासान्यतो .(क) 
वातादिज्चराणां विशिष्ट पूळेरुपमाह-- 
विशेषात्तु saaa समोरणात्‌। 
पित्तात्रयनयोरदाइः कफादन्नारुचिर्भवेत्‌ । 
रूपेरन्यतराभ्यान्तु TSE इ न्दजं विदुः | 
सव्वेलिङ्कसमवायः सव्वेदोषप्रकोपजे । 


debs 


| (१) खेडावरोध; सन्तापः सर्व्वाइग्रहणन्तय!। युगपद यत्र रोगे च स ज्वरो 

। न्यपदिश्यते । / 

५ ; रोगविनिश्चय-प्रपूत्ति: --(क) चरकवाग्भटोक्तानि प्राक्‌ सन्तापात्‌ दृष्टानि 
अवानुक्ताणि 'सामान्यपूर्वद्पाणि! यथा--अनन्नामिलाष:, निद्राधिक्यम्‌, aga: समः, 
नागरणम्‌, दन्तहष:, शत्दगीतासहत्वम्‌, अविपाकः, दौत्यम्‌, शं az पिण्डिको- 

ष्टनम्‌, अत्पप्राणता, आलस्यम्‌, दीष सूवता, गुरुवाकोपु अभ्यसूया, MATN, 

| माल्यानुलेपनभोजनक्त श:, AFUE षः, अस्ननवसक. प्रियता । 
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8 रोगविनिश्चय; । 
बातञ्वरलचणमाह- f 
(क) वेपथुर्विजमो वेगः कण्ठीष्ठपरिशोषणम्‌ । 
निद्रानाश: ATA गात्राणां रोच्यमेव च | 
शिरोह्ृट्गात्ररुग्वक्कवैरस्यं गाढ़विट्कता | » 
JAMA JAVA भवत्यनिलजी ज्वरे । 
वातपित्तज्वरलक्षणमा ईँ 
वेगस्तोच्ोऽतिसारस्च निद्राल्यत्वं तथा वसिः t 
कर्ठीष्ठसुखनासानां पाक: BTA जायते | 
प्रलापो वक्षकटुता सूच्छोदाही मदस्तुणा | 
पौतविश्म ada पेत्तिक aa एव च | 
Fay पज्वरलचणमाह — 
स्तैमित्यं स्तिमितोवेग आलस्थ' मधुराऽऽस्यता । 
pagar magia रथापि च । | 
गौरवं dagan दो रोमहषोऽतिनिद्र्ता | 
प्रतिश्यायो$रुविः कासः कफजे$च्शोख शुक्लता | 


EES MSS 2, 
—— 


प्रपृत्ति:--(क) maga 'वातज्वरनिदानमः--ज्यायामः, वेगसन्यारणम्‌, 
व्यबाय:, उद्दो गः, शोकः, शोणितखाव:, जागरणम्‌, विषमशरौरन्यास:। ध्वरस्याभ्याः 
गमनमभितद्धिव्वा जरणान्ते, दिवसान्ते, wat) चरकवारभठोक्ताणि “वातञ्चरः 
aan अवानुक्तानि--पादसुप्तता, पिएिडिकोई टनम्‌, ससिविद्य षणम्‌, Te 
खाद: हन्वोरशति:, ater, शङनिसोदः, कषायाखलम्‌, पिपासा, gate: 
जककासः, उद्घारविनिग्रहः, अरोचक:, अविपाकः, AA, प्रलापः, TASH, दन्तः) ` 


ee 


-उन्धाभिप्रायता च । अवानुक्त Me | मतिसेवनम्‌' 
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ज्वराधिकारः | भू 


SU सूच्छो AA दाह: EAT: शिरोरुजा । 

कण्ठास्यशोषो वसथरोमइर्षोऽरूचिस्तम: 

पव्वमैदो४तिवाक्‌ san वातपित्तज्चराक्कतिः 

वातद्च मज्वरलक्षणमाह-- 

स्तेमित्यं पब्वेणाम्मेटो निद्रागौरवसेव च । 

शिरोग्रइ: प्रतिश्यायः कासः स्वेटा$5प्रवत्तेनम्‌ | 

सन्तापो aaia वातक्चेप्मज्चराक्तिः | 

aa मञ्चरलचण्साह-- 
लिप्ततिक्ताऽऽस्यता तन्द्रा मोह: कासोऽरुचिस्तषा । 
= हुसुहु; स्तस्पखटी ख्रंभपित्तप्रवत्तनम्‌ | 
सुइद्दाहो BE: शोतं पित्तञ्चेषज्वराक्कतिः | 
सन्निपातज्वरस्थात स्ववोट्शबिधस्य fe | x 

` लक्षणं प्रायशो ee वच्यामि वे एथक्‌ एथक्‌ | 


-भोजनञ्चाजीण, तौच्णा$$तपसैवा, अग्निसन्तापः, विषमाऽऽहारः, अतिश्रम, ञ्चरस्यऽस्या~ 


गमनसभिद्ृद्धिन्वा-सुत्तास्य विदाहकाले, मधान्दिने$इरावे वा शरदि विशेषेण । पित्त 
ल्दरस्य 'अनुक्तलच णम्‌--शौताभिप्रावता, रक्तणोवनम्‌, TAREA: निःश्रासवेगस्यम्‌, 


'अस्वकः। 'कफञ्चरनिदानम्‌-न्विग्धगुषनधरपिच्छिलशोतास्न ववणाना मतिसेवनम्‌, 
_ TTA: | न्वरस्यास्यागुमनमभिद्वद्धिव्वा--शुक्तमावे, Taz, ANA, वसन्तकाले च 


बिशेषेण । ‘agate अनुक्तलचणम्‌-हल्लासः, इदयोपलेपः' द्धिः, तन्द्रा, शोत- ` 
Weal wag उत्तिष्ठन्ति, उष्णाभिप्रायता । 
* इप्रवणकोल्वणे: पट्खुहौनमध्याधिकेश षट्‌। समयको विझाराले GARAT 


Salem: | 
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ड रोगविनिश्वय;। 


दाल्वणैकोल्वणादोनाच दादणानां सन्निपातज्वराणां लक्षणमाह-- r 
(क) aa: पिपासा दाच्च गौरवं शिरसो$तिरुक्‌ । | 
वातपित्तोल्त्रणे विद्याङ्गं मन्दकफ ज्वरे । 
जेत्य' कासोऽरुचिस्तन्द्रा पिपासादाहरुग्वाथा | 
qantas व्याधी fag पित्तावरे fag: | 
af: शेत्यं सुइद्दाहस्टप्णा मोहोऽस्थिवेदना | 
मन्दवाते व्यवस्यन्ते लिङ्ग पित्तकफोल्बणि | 
सम््यस्थिशिरसःशूलं प्रलापो गीरवं WA: 
वातोल्वणे स्याद्‌ इग्रनुगे SUI कण्ठाऽऽस्यशोषता | 
रक्तविण्म त्रता दाह: AFATIT: | 
मूच्छ चेति चिदोषे स्या ङ्ग पित्तगरोयसि | 
अलस्याऽरुचिहृल्लासदा हवम्यरतिभ्त्रमः | 
कफोल्वणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌ | | 
प्रतिश्या छर्हिरांलस्य' तन्द्रारुअग्निमाईवं | | 
Sand पित्तमध्य far Auf मतम्‌ | 
हारिद्रमूत्रनेत्रत्व॑ दाइस्तृष्णा सत्रसो$रुचि; । 
Saad मध्यकफे लिङ्ग पित्ताऽधिके मतम्‌ | 
शिरोरुग्बे पथुश्वासप्रलापच्छद्यरोचका; । 


७  __ नमार 


(ee 


प्रपूत्ति __(क) deve सन्निपातस्य च ज्वरख अवानुक्त निदानं यथां 
विषमाशनम्‌, अनशनम्‌, ऋतुपरिवत्तनम्‌, ऋतुव्यापत्तिः, असात्मागखोपप्राणं विषोपः | 


—————— O o 


हृतस्य पानम्‌, शिलोयसलिलम्‌, शष्काभिषशाकं) अनुचितमेषजगन्धाच्राणम्‌, 
दुरि ने पुरोवातः, अन्नपरिवत्त नम्‌ | BFA 
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ज्वराधिकांरः | 


होनपित्ते मध्यकफे fag वाताऽधिके मतम्‌ । 
शोतता गीरवं तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरोऽतिरुक्‌ | 
होनपित्ते मध्यवाते लिङ्गं झलष्माऽधिके विदुः । 
वर्चीभेदोऽस्निटौव्वल्य' ढष्णा दाहो5रुचिस्त्रेम: | 
कफ होने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः । 
श्वास: कासः प्रतिश्यायो सुखशोषोऽतिपाश्वेरुक्‌ । 
कफद्दौने पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिके मतम्‌ | (क) 
वयो दशसन्निपातेयु Palade दाँ पे स्तुल्यैरारम्भस्य ज्वरस्य लचणमाह-- 
क्षणे दाहः क्षणे शोतमस्थिसन्धिशिरो रुजा | 
सास्त्रावे कलुपे रक्ता निसु ग्मे चापि लोचने । 
सनी सरुजी कणी करठ:शूकेरिवाऽऽव्वतः । 
तन्द्रा मोह: WATT कास:श्वासो5रूचिश्त्रेस: । 
परिदग्धा avant जिह्वा स्रस्ताऽङ्गता परम्‌ । 
छोवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिखितस्य॑ च । 

शिरसो लोठनं रूष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा । 
सेदसूत्रपूरोषाणां चिराहशनमल्पशः | 

ava नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनम्‌। 
कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानाञ्च दशनम्‌ | 
Waa स्रोतसां पाको गुरुत्वसुदरस्य च । 


(क) प्रपूत्ति:--दोषतारतम्येन घात्ववयवभेदेन च सन्निपातज्वरभेदानामा- 
नन्याद्हि भालुकितन्त्ोक्ताणां शौघ्रकारिविस्फ रकमर्करौकप्फणविधुफल्गुभेदाना ATE 
| -पटितं दु्वणादिलचण' नोक्तम्‌। 
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< रोगविनिश्चय: । 


विरात्‌ maa दोषाणां सन्निपातञ्वराह्ततिः । (क) 
सत्निपातस्याऽसाघय्रताक्क्छसाधातालचगसाइ- 


Cie उ डु ; ro 
| 
| 
| 


दोषे विवदे नष्ट svat सब्धेसंपूर्ण लक्षण: । 


सद्भिपातञ्वरोऽसाध्यः कच्छृसाध्यस्ततोऽन्यथा | ऊ 
मोचवधज्ञापिकां विदोषमर्य्यादामाह-- ह | 
सप्तमे दिवसे प्राप्त दशमे हादशेऽपिवा | va 


पुनर्घोरितरों भूत्वा waa याति इन्ति वा । 
(ख) सप्तमी द्विगुणा चेव नवस्थेकादशों तथा । 


एषा त्रिदोषमध्यादा alata च वधाय च । 
सन्निपातीपद्रवसाह--- 


सन्निपातज्चरस्याऽन्ते कर्णमूले सुदारुणः | | 
शोथः सञ्चायतै तेन कसिदेव प्रमुच्यतै | | 

अभिन्यासञ्चरमाह-- 
aa: प्रकुपिता दोषा उरःस्त्रोतोऽनुगासिनः | | 
'आमा$भित्रद्या ग्रथिता वु्दौन्द्रियमनोगताः । | 
जनयन्ति सहाघोरमभिन्धासं ज्वरं EFH । | 
युती नेते प्रसुस्तिः स्यान्न चेष्टां काञ्रिदौइत । | 
'नच ZAARA समर्था रूपदर्शने । 
न घ्राणं नच संस्पशे शब्दं वा नेव वुष्यत 0100 ) 


(क) प्रपूत्ति:--दिवा महानिद्रा, निशि जागरणम्‌, महाखं दो$ति नैव वा; 
शीतनत्तनहास्थादिविक्नतिहाप्रवत्तणम्‌, पिण्डि कपात सूद eaten, मूतपरोषयोरव्यश्ः | 
afa रति वा, खिग्धाऽऽस्यता, खरसाद शत्यवानुक सन्निपातज्वरलचणम्‌ | $ । 

य । 
॥ न्रपूत्ति;--(ख) पित्तकफानिलह ह्या enfea — ` [त्‌ इन्ति agafa 
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arg चिढोषजो घातुनलपाकात्‌ । जै मजपाकाचिसु a व्यवस्थित- 
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शिरोलोठयतेऽभोच्श wet नाभिनन्दति । 

कूजति तुद्यते चेव परिवर्तन मोते | 

अल्पं प्रभाषते किञ्चिदभिन्थासः स उच्यते । (क) 
अभिन्यामज्वरख साध्यासाध्यत्वमाह- 

प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः कथिदेवात्र सिध्यति | 

mag agy विभजन्नाह-- 
आगन्तुरष्ठमो ag स विज्ञे यथतुर्विध: | 
अभिघाताभिषङ्काभ्यामभि चाराभिशापतः । 


अभिघातञ्चरनिदानमाइ-- 
~ a 
शस्त्रलोष्टकशाकाएठसुच्यरल्रितलद्दिजेः | 


anaa ते गात्रे ज्वर: स्यादभिघातजः । 


विकल्प; । उत्तरोत्तररोंगहद्धिवल हानिम्यां शुक्रादिधातु पहितमू वादिना च धातुपाको 
ज्ञेय: । अन्यथा मलपाक:। तयोलक्षणस्‌--निद्रानाशो ददि सम्भा fea गौरवा- 
$रूवि: । अरतिवलहानिश्च धातूनां पाकलचणम्‌ । दोषप्रकृृतिवैचित्त्य' लघुता ज्वर- 
दोषयो: । .इन्द्रियाणाञ्च वैमल्यं दोषाणां पाकालचणम्‌ | 

प्रपूत्ति:--(क) सन्निपातमभिन्यासं तं qna हती जस”मिति वाग्भटवचनात्‌ 


अभिन्यासइतौजसो सत्निपातादभित्री. सुशुतेन तु श्रनयीलघणं ए प्रक्‌ लिखितम्‌ तथाच 


नाव्युष्णशौतोऽल्पसंज्ञो भान्तप्रेची हतखर: | खरजिद्द: श'ककण्ठ: खे दविण्म बवज्जित 
साद्युनिसु ग्रनयनो vagal इतप्रभः। खसन्‌ निपतितः शेते प्रलापोपट्रवायुत: । 
तमभिन्यासमित्याह इतीजसमथापरे। “ओजो विख सते यस्य पितानिलससुचछयात्‌ । 


~स गावस्भशोताभ्यां शयने स्याद्चेतनः । अपि जाग्रत्‌ खपन्‌ जन्तुलन्द्रालुञ् प्रलापवान्‌ । 


zeda सखलाङ्गोमन्दसन्तापैदनः। अजोनिरोधजं तस्र जानोयात्‌ कुश्चो- 


_भिषक्‌।” माधवेन तु कखचित्‌ तन्वस्थ अभिन्धासञ्चरजचणं लिखितम्‌ । 
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अत्यह Tad ज्वर; | 
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अभिघातञ्चरस्य संप्राप्रिमाह-- 
तत्लाभिघातजो वायुः प्रायो Ta प्रदूषयन्‌ | 
सव्यथाशोथवैवणं करोति सरुजं ज्वरम्‌ | 
अभिषड्ज्वरमाह-- 
क(मशोकभयक्रोपेरभिषक्तास्य यो ज्वर; | 
सोऽभिषङ्गो ज्वरो ज्ञे यो एथ भूताभिषङ्गज; । 
विषाभिषङ्गज्वरमाइ-7 
विषव्रचानिलखर्शत्तथान्ध्ै विषसम्धव: । 
अभिषक्तस्य चाप्याइ ज्व रमेके$भिषङ्गजम्‌ । 
अ।सिचाराभिशापजज्वरमाह-- 
(क) अभिचाराभिशापाभ्यां सिद्दानां यः Wada । 
सन्निपातो ज्वरो घोरः स विज्ञ यः सुदुःसहः । “7 
कामादिज्वराना — 

कामजे चित्तविश्त्रंश स्तन्द्राऽलस्यमभोजनम्‌ | 
MAA वाष्पवहुल MENA भयज्वरे | 

क्रोधजे वाइसंरम्भ' भूताऽऽवेशेल्वसानुषम्‌ | 

विषक्वतमागन्तुज्वरमाइ-- 
इय़ावाऽऽस्यता विषछते तथाइतिसार एव च । 
भक्ताऽरचिः पिपासा च तोदश्च च सह सूच्छया | 
आगन्तुव्वरेषु नियतदषानुबनदशनायाह- 

कामशोकभयाद्दायुः क्रोधात्‌ पित्तं ्रयोमलाः | 


९ x 
प्रपूत्ति:--(क) अभिचारजख ज्वरस्य वारभटोती लचणमु--तवाभिचारिक 


सै: । सदाहमूच्छेग्रसख' 
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अूता$भिषङ्कात्‌ कुप्यन्ति भूतसामान्यलन्षणा: | 
कामादिजानामन्येषां रोगानां लक्षणमतिदेशनाह-- 
कामादिजानामुदिष्ट' ज्वराणां यदिशेषणम्‌ | 
कामादिजानामन्येषां रोगानामपि तत्‌ TAR । 
:निजादागन्तोभदकं धर्म्ममाह-- 
ते yet केवला: पश्चात्रिजे व्यामियलक्षणा: । 
हेल्वीषधविशिष्टाश्व॒ भवन्त्यागन्तवो ज्वराः | 
शारौरमानसज्वरभेदोपदशेने यद्यपि शारीरस्य देहमावाय्रयत्वं मानसस्य च सनोः 
amaa दर्शितं तथाप्यनन्तरोत्पद्यमानोभवतापिलवध्मापेचत्रा 
तयोदेहमनस्तापकल्व' उपपन्नमिति दर्थप्रितुमाह-- 
मनस्यभिइते पूरवे कामाद्ये न॑ तथाबलम्‌ | 
ज्वर: प्राप्रोति वाताद्ये देहो यावन्न ढूष्यति । 
देहे वाभिइते get वाताद्ये ने तथाबलम्‌ | 
ज्वर: प्राप्नोति कामाद मंनो यावन्न gafa | 
सन्ततञ्चरस्य सनिदानां संप्राप्तिमाह-- 
स्त्रोतोभिविस्टता दोषा गुरवो रसवाडिभि: । 
सव्वेगाचानुगास्तब्धा ज्वरं कुव्व न्ति सन्ततम्‌ । 
सन्ततञ्चरे विदोषोमर्य्यादामाह--- 
SUS FEMS वा सप्ताह वा सुदुः सहः । 
स शोघ' शोप्रकारित्वात्‌ प्रशमं याति इन्ति वा ।, 
सन्ततञ्चरस्य सुदु:सहत्व हेतुमाइ-- 
कालदृष्यप्रकतिभि sagen हि सन्ततम्‌ | 
निष्प त्यनोकं कुरुते तन्माजूज्ञ यः सुदुःसहः । 
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maaa: | 
सन्ततस्य द्ादशाइश्रयल्' दर्शयति t 
यथा wig तथा ad पुरोषज्चानिलाट्य; | | 
युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात्‌ aad ज्वरै । ' 
वहहननमोचनविकल्पस्तु रखादौनामप्यशइग्राश॒द्धाचैति दर्शयितुमाह-- ८ > 
WE वा AGE वा रसादोनामशेषतः । १ 


` सप्ताहादिषु कासेषु प्रथमं याति इन्ति वा | a 


यदा तु सोका शुडिसदा का विधैत्याह-- 
यदा तु नातिशध्यन्ति न वा शुष्यन्ति JAN: 


दवादशेते समुद्दिष्टाः सन्ततस्याऽऽअयास्तदा | 
saaa विसगैखरूपमाह-- | 

विसर्ग दादशे हत्वा दिवसेऽव्यलच्षणम्‌ | 
दुर्लशोपशसः कालं दोधमप्यनुवर्त्तते | 

विषमो विषमाऽऽरम्भक्रियाकालोऽनुषङ्गवानिति ARNT भझन्तरणाह-- 
यः स्यादनियतात्‌ कालात्‌ शोतोष्णाभ्यां तथेव च। 
aaa विषमः ज्वरः स विषमः स्म,तः | 
कशानां व्याधिमुक्तानां मिघ्याऽऽडारविह्ठारिणाम्‌ । 
अल्पोऽपि दोषो दूषथादेलंब्ध्वाऽन्यतमतो वलम्‌ | 
सविपचो ज्वरं कुय्योद्िषमं चयद्वद्िभाक्‌ । 
दोष: प्रवर्त्तते तेषां स्थ काले ज्वरयन्‌ बलो । 


“निवत्ते पुन््यष प्रत्यनोकवलावलः । * | 
सततज्वरभाह-- | 
-रक॒धालाखयः प्रायो दोषः सततकं ज्वरम्‌ । q 
a 
| 
। 


स प्रत्यनोक: कुरुते कालवदिचया$5क्षकम्‌ | 
अहोराचे S c 
z सततको दो कालावनुवत्तते । 
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ज्वराधिकारः । १३: 
7 अन्येदुष्क' ज्वरमाह-- 
| कालप्रक्तिदूष्यानां प्राप्य वाऽन्यतमादलम्‌ । 
क दोषो मेदोवहा रुद्धा नाडोरन्येद्युकं ज्वरम्‌ । 
छ सप्रत्यनोकः कुरुत एककाल REFN | 
| ढतौयकचतुधकज्वरावाइ-- 
दोषो5स्थिमज्जग: कुर्यात्ततीयकचतुर्थकौ | 
ढतोयकस्ढतोये<ह्षि gäss aqua: । (क) 
दोषोद्रे कविशेषेण ढतौयकप्रभावमाह-- 

कफपित्ताचिकग्राही एछ्ाहातकफाऽऽत्मकः | 
| वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधःस्यात्तुतोयकः । 

दोषोद्र कविशेषेण चतुर्थकप्रभावमाह-- 
चतुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वर; । 
जड्घाभ्यां सभिकः पूर्वे शिरस्तोऽनिलस्भवः । 
विषमज्वर एवान्धञ्चतुर्थकविपर्थयः । (ख) 
मध्येऽइनो ज्वरयत्यादावन्ते च मुञ्चति । 

UU विच्छ दाऽभ्यसे दृष्टान्तमाह 
अधिशेते यथा भूमिं वोजं काले च रोइति। 


प्रपूत्ति: — क) ढतौयकचतुर्थकयोरारम्भकद्ोषसाह सुश्नुत:-- वाताधिकलात्‌ 
l प्रवदन्ति तजूज्ञा खतौयकञ्चापि चतुथेकञ्च” | 

| प्रपूत्तिः --(ख) “कफस्थानेषु वा दोषलिठन्‌ दिविचतुर्थकान्‌ विपर्थयाय्यान्‌ 
| See विषमान्‌ कच्छूसाधनान्‌” इति सुश्रुतवाका' व्याचचापी Was; अन्येदुष्कटतौयक- 
'चतुथेकमावस्य विपव्थयसुदाहरति। . 
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अधिशेते तथा धातु' दोष: काले च कुप्यति । 

स aR वलकालञ्च प्राप्य दोषस्ढतोयकम्‌ | 

agina कुरुते प्रत्यनोकबलच्यात्‌ | 


= 


वातवलासकज्वरसाह- a 
नित्यं मन्दज्वरो रुक्ष: शूनकस्तेन सोदति। 
स्तब्धा: सेझसूयिछो नरो वातवलासको । a 
प्रलेपक ज्वरमाह-- | 


प्रलिम्प्रत्रिव martha sara गौरवेण च । 
मन्द्ज्वरविलेपो च सशोतः स्यात्‌ प्रलेपकः । 


तथा प्रलेपको ज्ञ यः शोषिणां प्राणनाशनः । | 
दुख्रिकित्स्यतसो मन्दः सुकष्टो धातुशोषकत्‌ | 
राविज्वरमाह-- । 


समो वातकफी यस्य होनपित्तस्य देहिनः । 
Hatt वा यदि वा मन्दो जायते रात्रिको ज्वरः । 
रसादिसप्तधातुगतं विषसञ्चरं क्रमेणाह 


D ७, is} को | 
गुरुता हृदयोत्क्लेश: सदनं च्छद्यरोचको । | 
रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं देन्यद्चाऽस्योपजञायते । | 


रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोहस्कहनविभ्वसो । 4 
प्रलाप: पिड़का SUT रक्तप्राप्त AA । 
पिण्डिकोद्दे एनं ढष्णा रृष्टमूचपूरोषता | | 
SHIM EAA ग्लानि; स्यान्मांसगे ज्वरे | | 
Ami कूजनं श्वासो विरेकस्ळ्हिरेव च 
| 
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ज्वराधिकारः । C4 
ह विक्षेषणञ्च गात्राणाभेतद्स्थिगते ज्वर | 
तम:प्रवेशनं हिक्का कासः tar वमिस्तथा । 
AMES महाशासो HARA मज्जगी | 
id मरणं MA यात्तत्र शक्रस्थानगते AÑ | 
शेफसः स्तब्धता मोक्ष: शुक्रस्य तु विशेषत: | 


. सप्तधातुगतानां विषमज्वराणां कक्छसाध्यत्वासाध्यत्वमाह--- 
उत्तरोत्तरदुःसाध्याः पञ्चात्रान्त्यो तु वज्जयेत्‌ । 
हारिट्रकार्यं विषसञ्चरमाह-- 
इरिद्राभेकवर्णाभस्तइणं यः प्रमेहति | 
स वे हारिट्रकोनाम न्वरमेदोऽन्त क: स्म त; । 


शौतादिदाहादिज्वरावाह-- 
तवक्स्थी amaA शोतमादो जनयतो ज्वरे । 
तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते टाइ करोति च । 
करोत्यादी तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतोव च । 
| तस्मिन्‌ प्रशान्ते त्वितरी कुरुतः शोतमन्ततः | 
| दावेती दाइशोतादिच्चरी संसर्गी स्मती | 


दाइपूव्वस्ततोः कष्टः AIA सः 
\ विषसञ्चरविशेषमाह-- 


विदग्ध (बरसे 22 स्लेमपित्ते व्यवस्थिते | 
dare शोतलं देहे esta’ प्रजायते । 
काये दुष्टं यदा-पित्तं Har चान्ते व्यवस्थितः | 
aod तेन गात्राणामु'्णत्रं इस्तपादयोः | 


Rey 
॥ पा RY 
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रोगविनिश्वय: | 


a 


wan मदाससुद्ववच ज्वरमाह-7 
ओऔपत्यके मद्यससुङ्गमे च ज्वरे हैतु' पित्तकृतं वदन्ति ॥ 


विषमञ्वरायासुपशान्तवेगानामपि दैहावस्थानं दशवति— 


स चापि विषमो देहं न कदाचिषद्दिसुञ्चति | > 
ग्लानिगीरवकाशंअ्य; स aaa प्रसुच्यत | | 
वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति लच्यते । a 


तडि किमिति नोपलभ्यत इत्याह-- 
धात्वन्तरस्था MANA GAIA | 
अल्पदोषैन्धन: चोणः MAHA इवानलः । 

जीयज्चरमाह-- 

त्रिसप्ाइव्यतोतलु ज्वरो यस्तनुतां गत: ।. A 
पोहाग्निसादं कुरुते स जोणंज्वर उच्यते । | 

ब्रणिण उपद्रवभूतं ज्वरमाह-- | 
रोगाणान्तु समुद्यानादिदाहागन्तुतस्तथा | | 
ज्वरोऽपरः सम्भवति तेस्तरन्येच हेतुभिः । | 
दोषानां स तु लिङ्गानि वादाचिन्नातिवत्तते । 

अन्तव्वंगख ज्वरस्य लचणसाह-- i 
अन्त्ददोऽधिकस्तुष्णा प्रलापः Aaa खम: । | 
सन्यस्थिशूलमखेदो दोषवर्चोविनिग्रह: | | 
अन्तव्वगस्य लिड्डगनि ज्वरस्येतानि लक्षयेत्‌ । | 

वाइव्वगस्य ज्वरस्य लकणमाह-- i 
सन्तापोधिको वाह्यास्तुष्णादौनाच्च मार्दवम्‌ । | 
वह्विगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्र मेव च। ह 
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ज्वराधिकार: | १७ 

a aa aea 
वातपित्तात्मक: शोतमुष्णं वातकफात्मक: । 
इच्छ त्युभयसेतत्तु ज्वरो व्यामियलक्षण: | 

a वातपित्तज्वरे शीताभिप्रायतामुपपादवितु' वायोर्योगवाहितामाह-- 

amas: परं वायु: संयोगाटुभयार्थक्कत्‌। 

दाइककत्त जसा Ja: शोतक्कत्‌ सोससंस्रयात्‌ । 

| प्राक्षतज्वरमाह-- 
कालप्रक्ृतिमुहिश्य निर्दिष्टः प्राक्मतोज्चर: । 
श्रदुड्ठ वप्राक्मतज्वरमाह--- 

वर्षाखन्त्रविपाकाभिर ङ्विरोषधिभि स्तथा । 

\ सञ्चित पित्तमुतृक्किष्टे शरद्याटित्यतेजसा | 

| `  ज्चर सञ्चनयत्याण तस्य चानुवल: कफ: । 

दवसत्तोइृवप्राक्षतज्वरमाह-- 

अद्विरोषधिभि aa मधुराभिखितः कफ: । 

'हेमन्त gama: स वसन्ते प्रकुप्यति । 

वसन्ते स्लेप्मणा AISI: समुपजायते । 

'आदानमध्ये तस्यापि वातपित्त' भवेदनु । 

| वसन्तश्रटुड्ववयी: प्राक्ततज्वरयोलइनीयता माह-- 

) AMRA विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्भयम्‌ । 

। वर्षोड्रवप्रा क्तज्वरमाह-- . 

` . _.. वायुनिंदाघे रुक्षाभिरड्विरोषपिभिश्चित: | 

शोतवातैरितो दुष्ट: प्राहषि जनयेज्ज्वरम्‌ । 

“विसगंमध्ये तस्यापि Aan का । 

R 
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प्राह्मातज्वराणां सुखसाध्यताक्षकसाध्यतानिद शेन विशिष्टत्वमाह--- i 
प्रातः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्वव, | 
दुःसाध्यो Saat Fa; प्राकतद्ानिलोद्वव: 


MAAE लचणसाइह-” 3 
लालाप्रसेको इल्लासह्ृदयाशब्ग्ररोचका: | | 
तन्द्रालस्याविपाकास्यवरस्यं गुरुगावता | a 


JAN TAA स्तब्धता बलवान्‌ ज्वर: | 


MARE लिङ्गानि न दद्यात्तत्र भेषजम्‌ । 
पच्यमानज्वरख लचगमाइ- 


ज्वरवेगोऽधिकस्तष्णा प्रलापः श्वसन WA? । 
सलप्रवत्ति Wa पच्यमानस्य लक्षणम्‌ | \ 
निरामज्वरख लचणमाइ-- | 


a 


GAARA AJAY गात्राणां ज्वरमाह वम्‌ । 
दोषप्रह्त्तिरष्टाहो निरामञ्चरलच्षणम्‌ | 
ज्वरस्थ साध्यलक्षणमाह-- | 
बलवत्खरल्परदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः | 
ज्वरस्यासाध्यलचषणमाह-- 
हेतुभिर्बहभिर्जातो बलिभिबंडुल'च्षण: | | 
ज्वर; प्राणान्तवाद्‌ यथ शोघ्रमिन्द्रियनाशनः । (क) j द 


| 


| 
प्रपूत्तिः--(क) अथ किं नचवसमाय्रवणेन ज्वरख साध्या साध्यविभागोऽङ्गौ | 
क्रियताम्‌, उत ययानिदानं कुपितदोषलचणेन ? बूम:--उभयथापि, यती नव | 
“विविधसपि प्राक्तनस क खणो दैवाख्यस्व TATE, TINS, णुभाणभकपस्य च MRS 
| ' भर्ष्यखभावसूचकम्‌। तव सौम्येन नचतेण शुभं, क्र रेण ATT pe” च गना. 
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ज्वराधिकारः | १2. 


व्वरः चौगस्य शूनस्य गम्भीरो दर्घरात्रिकः 
असाध्यो बलवान्‌ यञ्च केशसी मन्तक्घञ्ञ्चरः | 


गम्भी रञ्चरलचणमाइ-- 
TARY ज्वरो ज्ञेयो द्यन्तददोहेन SAAT | 
MITAI चात्यथ श्वासकासोइमेन च | 


अपरमसाध्यलचणमाइ-- 
Ao 
आरन्भाहिषमो यसु यच्च वा देघरानिक: | 


WH! एतदुक्त' भवति, पुरातनकरस्मवशान्नचवे ण ज्वर उतृपद्यते, ऐहिकक सवशा- 
न्मिथ्याहारसेवनाख्यात्‌ यथानिदानं कुपितवातादिदाषेण च । तदनयो वेल्लाबलेन ज्वरस्य 
साध्यासाध्यविभागो व्यवप्याप्य: । प्रत्यपादि च सुनिनियेघा--कदाचित्‌ प्राक्तन- 
कर्मणो Sa बलावलत्व, कदाचित्‌ पुरुषकारखेत्युभयथा ज्वरस्य साध्यासाध्यवि- 
भागो न्याय्य: । अतो नचवभेटेन ALE साध्यसाध्यत्व' aaa लिख्यते-- 
“आधानजन्मनिधनप्रत्यराख्यविपतृकरे । नचवे व्याधिरुतृपन्न: क्ल शाय मरणाय का.। 
ACY जात; षड्रावादश्िनीपु निवत्तते । भरणीषु च पञ्चाहात्‌ सप्ताहात्‌ कृत्तिकासु 
च। amarga रोहिण्यामष्टरावतः एकादशादा दिवसात्‌ at षसवरात्रय:। 
पद्माहान्युटुराद्रॉयां विपचे सःशयोऽयवा। पुनर्वसौ maa ज्वरोऽैति बयोदशात्‌ t 
दिवसात्‌ सप्तबिंशाद वा ITEA सप्ताहतो5थवा । gaa ag मरणं चिरेणापि सघासु 
च। अवश्य' खाख्यन्ताप्रोति दादशाहान्नचैन्मृत:। फात्हान्योः ys र तय रन्ययोस्तु 
fetsea । नवमी देप्रकबिंशे वा ज्वर: सौस्वलसुक्ति। हस्त ऽङ्गिसप्नमे शान्तियित्राया 
मष्टसैऽथवा । पुनयित्ागमे खाती दशाहाद्थवा विभिः। पचर त्यु' विशाखासु दाविशे 
ऽहनि निर्दिशेत्‌ । aaasi amfa मेते खत्य सत; परम्‌ । ञ्येष्ठायां yaa स्त्य 


BE वा SEMI सुखम्‌ । MA दशाहान्मूलेन विसपाई$घवा गते। पूव्वाषाढासु 


नवसै ततोऽन्यासु तु मासतः | अष्टाभिरथवा मासे नेवभिन्ना भवेच्छिवं | आजे हाहाच्च 
| CANS इादशादवारुणपु च। षड़ह IRN वा सतुभांट्रपदासु च। उत्तरासु दिसप्रा-' 
हत्‌ प्रशमो रेवतीषु च । चतूराहिष्टराब्रे वा चेसमित्याह हारितः । 
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Re रोगविनिश्चयः | 


Awe चातिरुक्षस्य गम्भीरो यस्य हन्ति तम्‌ । 
विसंज्ञस्तास्यते यस्तु शिते निपतितोऽपि वा । 


गोतादितोऽन्तरुष्णञ्च ज्वरिण स्त्रियत नरः | 2, 
यो हृष्टरोमा रत्लाचो हृदि सद्धातशूलवान्‌ | q 
वङ्घोण चेबोच्छ सति तं ज्वरो हन्ति सानवम्‌ । a 


हिक्कागासढषायुक्तं सूढ़' विभ्वान्तलोचनम्‌ । 
सन्ततोच्छासिनं चोरः नरं क्षपयति ज्वरः । 
इतप्रभैन्द्रियं च्ञोणमरो चकनिपो डतम्‌ | 
गम्भीरतोच्णवेगात्ते ज्वरितं परिवज्ज येत्‌ । | 
ज्वर विमु नि पूव्वे रूप माह-- ॥ 
दाहः खेदो-श्रमस्त्ष्णा कम्पविड़ भिदसंज्ञिता:। 
कूजनञ्चास्यवेगन्ध्य मा्तिञ्वरमो क्षणे | 
ज्वरमुत्तिलच गासाह-- 
सेदो लघुत्वं शिरसः AW: पाको सुखस्य च ! | 
AJARAN च ज्वरसुक्तस्य लक्षणम्‌ | 
'त्रिदोषजे ज्वरे झं तदन्तव्वेगे च qi । l 
aat मोक्षकाले स्यादन्यस्मिन्‌ खेददर्शनम्‌ | 
ज्वरखोपद्रवमाह-- j 
Wa सूर्च्छारुचिञ्ळहि स्तष्णातिसारविड्य्रहा: | | 
हिक्काकासाङ्गमेटाख ज्वरस्योपट्रवा: दश | | 
o इदानों ज्वरस्य क | 
च्यापित्वात्‌ सव्वसंस्पर्शात्‌ छच्छत्वादन्तसम्भवात्‌ | 
अन्तको चेष भूतानां ज्वर इत्युपदिश्यते । र 
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l अतोसाराधिकार: | € शक 


अतोसाराधिकार: | 
अती सारस प्रागुत्‌पत्तिमाह-- 
दोघंसत्रेण वसतः एषध्रस्य महात्मन: | 
SEAN पशवः चोणास्ततो गावः प्रकल्पिताः } 
तासामपाछतानाञ्च गवामत्बंथसेवनात्‌ | 
असाव्मग्रत्वादथ व्याप्रभयाच्च व विशेषत: | 
अतिख हाच संक्षोणो जाठरोऽग्निस्तदा किल | 
अतोसरणादुत्पन्ना दोषधातुमलाखय: | 
अथ तेनेव कल्पेन सम्प्रत्येव महागदः | 
अतिसारनिदानमाह-- 
यु्यतिस्तिग्धरुचोषणद्रवस्युलातिशीतरः | 
विरुद्ाध्यशनाजोणे विषमे यापिभोजनेः | 
छशशुष्कामिषासात्मप्रतिलपिष्टविरूढ़के; | 
| स्नेह्राद्यरतियुक्त च मिध्यायुक्कै विवे Wa: | 
| शोका दुष्टास्बुमव्यातिपानेः was: 
| जलाभिरमण वंगविघाते: क्रिसिदोषतः । 
| TU भवत्यतोसारो लक्षणं तस्य वच्चते। 
अतिसारस्व संप्राप्ति षड विधलञ्चाह-- 0 
संशस्यापां धातुरग्नि was: । maaan वायुनाध: UYA: | (क) 
` | सरत्यतोवातोसारं aaga घोरं we विधं तं aefa । 


हटा 


| र i = 
| (क) प्रपूत्ति:--चरकोक्ता वाताद्यतिसाराणां सनिदाना समस्प्राप्तिलिख्यते l 
00 > रुचाल्पप्रसिताशिन: तोच्णामद्यव्यवायनित्यस्थ 
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२२ रोगविनिश्वयः | 

| | षड विषलं दर्शयति-- | 

एकैकशः सर्व्वशसापि दोषे: | शोकेनान्य: षष्ठ आमेन चोक: । | 
अतिसारपूव्वरपमा ह-- 


छन्नाभिपायुदरकुक्तितोद: गात्रावसादानिलसन्निरोधाः | 
विट्सङ्क आप्मानमथा$विपाको भविष्यतम्त स्य पुरःसराणि ı 


SRS Soe 


वातातिसारलक्षण माह-- 
qaa शब्दशूलाव्य' मारुतेनातिसाय्थते । (ख) 
रुक्तं सफेनमच्छञ्च ग्रथितं वा सुइमइ: | 


= 


saasaa वेगाद वायुः प्रकोपमापद्यते पक्ताचोपहन्यते । स॒ वायुः कुपितोऽग्रावुपरहते 


सूवस दी पुरीषाशयमुपहत्य ताभ्यां पुरीषं द्रवीकृत्यातौसाराय कल्पते । पित्ततख-- | 
युन रखलवणकटकचारोग्णतोच्यातिमा्निषेविणः प्रतताय्रिसूव्यसन्तापो'णमारुतोपहत- | 
qag क्रीधेर्णावहुलस्थ पित्त' प्रकोपसापदाते । तत्‌ प्रकुपितं द्रवत्वाटमाणमुपहत्य , 
पुरौषाश्यमायितमौ णत्वादट्रवत्वात्‌ wat भित्वा पुरीषं अतिसाराय कल्पने! | 
Baa तु गुरुसघरशीतखिग्धीपसीविनः सम्पूरकस्याऽचिन्तयतो दिवाख्प्रपरस्यालसख | 
झोपा प्रकोपमाप्रदाते। स gag गुरुमधुरशौतस्रिग्धः खस्तोऽग्निमुपहत्य सौम्यः | 
. स्भावात्‌ पुरौषाशयमुपहत्योपक्षेद्य पुरीषमतिसाराय कल्पते । अखप्राट्तिखप्रात्‌ यथाः 
बलारम्भाद भयशोकचित्तोद्दे गातियोगातू, शोषञ्चरार्गोविकारातिकशनात्‌ बा VW 
aa ait दोषाः प्रकुपिता भूय एवाग्निसुपहत्य पक्वाशय मनुप्रविश्य अतिसारं सदोषः 
लिङ्ग जनयन्ति | 
(ख) प्रपूत्ति ख sagi , 


शिथिलकव्य, aay; | पित्तातिसारख--ठप्ण, वेगवत्‌, मांसतोयप्रस्यम, dre (सकि 


काणामपसपछैन ज्ञ वम्‌ ) झं भातिसारच्य-वेगाशड़ी सुथविट्कोऽपि भूयः। ' 
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अतोसाराधिकार: | २२ 


तथा दग्धगुड़ाभासं सपिच्छापरिकत्तिकम्‌ | 
BAA AUJA हृष्टरोमा विनिष्टनन्‌ । 

पित्तातिसारलचणमाइ-- 
“पित्तेन पोतमसितं इरितम्‌ शाददलप्रभम्‌ | 
'सरक्षसतिटुगेन्धै SU स्छांदाइस्रेदवान्‌ | 
'सशूलपायुसन्तापं पाकवान्‌-- 

झे प्रातिसारलचणमाह-- 

AUU घनम्‌ | 
पिच्छिलतन्तुमच्छ fanai व्हफान्वितम्‌ । 
अभोच्ण' गुरु दुर्गन्ध विबद्दमनुबददरुक्‌ | 
“निद्रालुरलसो5नहिड्ल्पाल्य' सप्रवाहिकम्‌ । 
'सरोमइषंः सोतृक्वेशो गुरुवस्तिगुटोदरः | 
'कतेऽप्यक्षतसंज्ञस्च -- 


> 


सङिपातातिसारस्य लतक्षणमा ह-- 
BAAN कथ्यतेऽधुना | 
'वराइखेइमांसाग्व सदृशं सञ्चरू पिणम्‌ | 
छच्छुसाध्यमतीसारं विद्याहोषत्रयोङ्गवम्‌ | 
शोकजातिस।रमाह-- 
तेस्तै भावि: शोचतोऽल्पाशनस्य | 
वाष्पोसा वै वङ्िमाविश्स जन्तो:.। 
कोष्ठ गत्वा क्षोभयेत्तस्य र्तम्‌ | 
eS काकान्सी प्रकाशम्‌ | 
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> n 
| 

| 

२४ रोगविनिञ्चय; | ( 


निर्गच्छे ह विडि मित्र' ह्विड वा । | 
निर्गन्ध' वा गन्धवद्दातिसार; | ;| 


शोकोत्पन्नो-- 6 
अस्यासाध्यत्वमाह-- | 
दुख्रिकित्स्योऽतिमात्रम्‌ | | 


रोगो वेदी: कष्ट एष प्रदिष्टः | (क) | 

आमातिसारलचणमाह-- | 

` अन्नाजीर्णात्‌ agar: चोभयन्तः । | 

कोष्ठ' दोषाः सम्प्रदुष्टाः सभक्त | | 

नानावण नेकशः सारयन्ति | 
शूलोपेतं षष्ठमेनं वदन्ति । 


षणा मप्यतिसाराणां संचेपेन दे विध्यमाह-- 
अतिसारः समासेन दिधा सामो निरामकः । | 
सारूग्‌ fave — | 
सर्व्वातिसाराणामामलचणं पक्घलचणचाइ-- | 
स्तत्राद्ये गौरवाद्‌, मज्जति। | 
vagga साटोपविष्टभ्भा त्तिप्रसेकिनः | 
विपरोतो निरामस्तु कफात्‌ पक्कोऽपि मज्जति | 


| 

। 
| 
k -चोभितै 
वातपित्त सगै 


(क) प्रपूत्ति ---अव भयजातिसारः पठनीयः, तज्ञचण् य 
चित्ते सपित्तो ट्राववेच्छक्षत्‌ । वायुस्ततीतिसाय्यत चिप्रमुण <4 वम्‌ | 
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अतो पाराधिकार: | 


इदानीं षटूसं ख्याधिक्यानिषेधार्थ मितराणामतिसाराणां दोषजेम्वे 
वान्तमावमाह--- 
शरोरिणामतोसार: सरतो येन केनचित्‌ । 
दोषाणामेव लिङ्गानि कदाचिन्नातिवत्तंते | 
स्रेहाजोणनि्मित्तलु बहुशूलप्रवाहिक: | 
बिस्ूिकानिमित्तलु चान्धोऽजोणेनिमित्तजः ! 
विषार्श:-क्रिमिसन्भूतो यघाख' दोषलक्षण: | 
असाध्यलच णसा ह--- 
पक्कजास्बवसङ्काशं यललतूपिण्डनिभं तनु । 
्टततेलवसासञ्ञवेशवारपयोद्धि- 
मांसधावनतोयाभं छष्णं नोलारुगप्रभम्‌ । 
सेचकं fanai चन्द्रकोपगतं घनम्‌ । 
कुणपं मसुलुङ्काभं सुगन्धि कुथितं बहु । 
ढप्णादाइतमः'ास हि क्कापाश्वोस्थिशूलिनम्‌ । 
संसूच्छोरतिसम्मोद्युक्क पक्वलोगुदम्‌ । 
mangaa भिषग्वज्ज येदतिसारिणम्‌ । 
असंद्वतगुदं चोणं टूराप्मातसुपट्ठुतम्‌ | 
Je पक्क गतोझाणमतिसारकिणं त्यजेत्‌ । 
श्वासशूलपिपासात्तें ata ज्वरनिपो डतम्‌ | 
विशेषेण नरं वदमतीसारो विनाशयेत्‌ । 
त. अ शूलं sat TUT श्वासं कासमरोचकम्‌ | 
af frag सूच्छाञ्च दृष्टातिसारिणं त्यजेत्‌ ॥ 
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Re रोगविनिञ्चयः । 


सासनिरसभेदैन सव्येतिसारान्‌ विभज्य संप्रति पित्तातिसारखेवावस्थाविशेष * 
रक्तातिसारमाह-- | 

पित्तक्कन्ति यदात्यथ द्रव्यान्यश्नाति पेत्तिक्षे । > 
तदोपजायतेऽभोच्ण' रक्तातिसार SAT: | | 
ज्वरं शूलं SH टाइ गुदपाकञ्च दारुणम्‌ । 


i 


द्रवसरणसाधमप्रादतिसाराधिकार एव प्रवाहिकामाइ-- 
वायुः veer निचितं वलासं 
नुदत्यधस्तादहिताशनस्य | 
प्रवाइतोऽल्प' बहुशो AMR । 
प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तजज्ञा; ॥ 


*वातादिभेदेन प्रवाहिकालक्षणमाह-- 


प्रवाहिका वातक्कता सशूला 
पित्तात्‌ सदाहा सकफा कफाञ्च | 
सशोणिता शोणितसन्भवा च 
ताः @ इरुक्तप्रभवा मतासु | 
प्रवाहिकाया आमपक्कलक्ष एमतिद शे नाह--- 
तासामतोसारवदादिशेच | 
लिङ्ग क्रमञ्चामविपक्वताञ्च । 
अतिसारनिव्त्तिलक्षणमाह-- ' 
यस्योच्चारं विना सूत्रं सम्यर्वायुञ्च गच्छति 
'दीपाग्नेलेधुकोष्ठस्य स्थितस्तस्थोदरामय: | 
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ग्रण्यधिकार; | २७. 
ग्रहण्यघिकारः | 


ग्रहणी लक्षण माह-- 


ry 


ast पित्तधरा नास या कला परिकीर्तिता । 
पक्कमाशयमध्यस्या ग्रहणो सा प्रकीर्तिता । 
अग्न्यधिष्टानसन्नस्य ग्रहणाद्‌ ग्रहणी मता | 
अपक्क धारयत्यन्नं on रूजति साप्यधः | 
अग्रिदोषाद्‌ ग्रहणी दष्टं टगयति-- 
ग्रहण्या बलमग्निहि स चापि ग्रहणोयितः। 
तस्मात्‌ संटूषिते ast ग्रहणी सम्मटूप्यति | 
निहत्तातिसारख ग्रहणी रोगोत्‌पत्तिमाह-- 
अतिसारे aaas मन्दाग्ने रह्िताशिनः । 
भूयः सन्टूषितो afg ग्र इोसभिदूषयेत्‌ | 
अतिसारग्रहणीरोगयो: समानाभसत्वात्‌ को विशेष इत्याह |. 
सामं wafaa वा जोण येनातिसाश्यते। 
सोऽतिसारोऽतिसरणाटाशएकारो खभावतः । ` 
ग्रहणोदोषस्य खरूपं वणयन्तती भारात्‌ भूयो भेटानाइ-- 
-सामं सान्रमजोणऽन्ने NV पक्वन्तु नेव वा । 
SHAE ARIE मकस्माच्छिथिलं सुड: 
चिरछद्‌ ग्रहणो दोषः सञ्चयाच्चोपवेशयेत्‌ । 


` 0 रुख्यामाइ-- 


सा चतुर्धा एथग्दोषेः सद्निपाताच्च जायते । 
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रोगविनिसयः 1 


ग्रहण्या: पूव्वरूपसाह--- A 
प्राग्रपं तस्य सदनं चिरात्‌ पचनमम्लक: | 
प्रसेको वक्कवेरस्थमरुचिस्तुट्‌ क्लमो भ्रम: । 
आनद्डोदरता BE: कणंचेडो$न्वकूजनम्‌ । 

ग्रहण्या! स|मान्लचणमाइ-- 
अथ जाते भवेज्जन्तुः शूनपादकरः छश; । 
पव्धेरुगूलोल्यडट्च्छहि ज्वरारोचकदाइवान्‌ । 
उदगरेच्छुक्ततित्तान्त्लोहधूमामगन्धिकम्‌ | 
प्रसेकसुखवेरस्यतमकारुचिपोड़ितः | 

वातग्रहण्य़ा विशिषहेतुमाह-- 
कटुतिक्तकषायातिरुक्संदुष्टभाजनेः | 
प्रसितानशनात्यध्ववेगनिग्रह & थुने; | 
मारुतः कुपितो बक्नि' संछाद्य कुरुते गदान्‌ । 
वातग्रह णी लक्षण माह--- 

तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं CUFT | 
कण्ठास्यशोषः JAU तिमिरं कर्णयो: स्वन: ४ 
पार्श्वोरव्वर्णग्रोवासगभोच्या' विसूचिका । 
हत्‌पोडाकाश्यंदोव्वेल्यं वैरस्य परिकत्तिका। 
wie: सव्वेरसानाञ्च मनसः सट्नन्तथा ॥ 


जोगा जोष्यति चाथ्यान' भुक्ते खास्थ्यसुपेति च । 


सवातयु्म् हृद्रो गप्लो डाशङ्को च मानव: | 
चिराहु:खं gd शुष्क aaa’ शब्दफेनवत्‌ न 4 


पुनः पुन: खजेइच; कासशासाहि तो$निलात्‌ ४ 
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ग्रह ण्यधिकारः | २०. 


पित्तयहण्या विशिष्ट हैतुसंप्राप्ती आह-- 


-कटूओोणविदाह्मस्ल चाराः पित्तमुल्वगम्‌ | 


>> Maasai जल न्तप्तमिवानलं। 
| पित्तयहणौलचणमाह-- 
| व सो$जोफ' नोलपोताम पोताभः wea द्रवम्‌ । 


'यूत्यन्लोहारद्ृत्‌कर्ठदाहारुचिटडहि त: । 
झं मग्रहण्या विश्टिहतुमाइ-- 
गुव्वेतिखिग्धशीता दिभोजनादतिभोजनात्‌ । 
शुक्तमात्रस्य च areas छुपित; कफः | 
तस्यान्नं पच्यते दुःखं हृल्लासच्छद्यरोचका: । 
आस्योपद्हमाधुय्थं कासछोवनपीनसा: । 
ह्रदय मन्यते ख्यानमुदरं स्तिमितं गुरु | 
a दुष्टो मधुर उद्गार: सदन' खोष्वद्ृषण' | 
| भिन्नामस्लेझसंरूष्ट गुरुवच्च : प्रवत्तनम्‌ | 
अक्कशस्यापि टोव्यल्यमालस्यञ्च कफात्मके | 
। अक्वतिसमसमवैतारत्धायाखिदो ष यह सता हेतुलचणमतिट्शनाइ-- 
| एथस्वातादिनिहि एहेतुलिडःसमागसे | 
| त्रिदोषं निहि शेदेवं तेषां वच्यामि भेषजं । 
सग्रहग्रहण्या लक्षणनाह-- 
` अन्त्रङूननमालस्यं Ase सदनन्तथा । 
| ga घन fad fani सकटोवेदन' शक्षत्‌ । 
| आमं बह सपेच्छिल्यं सशब्दं मन्द्वेदनम्‌ | 
| पचान्मासाइशाहाद्दा fax वाप्यथ gata । 
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दिवा प्रकोपो भवति रात्र शान्ति ASS सा । 
दुर्विज्ञेया'दुश्विकित॒स्था चिरकालानुबन्धिनो ॥ 
सा भवेदामवातेन संग्रइग्रहणी मता । 
` घटोवन्वाख्यग्रहण्या लचणसाह-- 
स्वपतः पार्श्वयोः qa गलज्जलघटोध्वनि: । 2 
तं वदन्ति घटीयन्चमसाध्यं ग्रहणोगदम्‌ | । 
यहणौप्रभ्तीनां सुट्तरतवसाह-- | 
वातव्याध्यश्मरो कुछ मैहो दरभगन्द्राः | 
अर्शा सि ग्रहणोत्यष्टी ATI: FEAT: ॥ 1S 


अर्शोऽघिकारः । | 
अर्शसां निकतिसाह-- | 
afaq प्रागिनो सांसकोलका विशसन्ति यत्‌ t 
अशांसि तस्मादुच्यन्ते गुद्सागनिरोधत; | y । 
रै अशसां सामान्यनिदानमाह-- r é | 
यानसंक्षोभविषमकठिनोत्‌कटकासनात्‌ | A 
वस्तिनेत्राश्मलो ट्रोव्यांतलचेलादिघट्नात्‌ | | 
ai शोताम्बुसंस्पर्शात्‌ प्रततातिप्रवाहणात्‌। 
aangaan गधारणात्तटुटोरणात्‌ | 
ज्वरगुल्यातिसारामग्रहणोशोफपाण्डमि: | 
कशेनाडिषमाम्यय् चेष्टाभ्यो योषितां पुन; t 
i आमगभेप्रपतनात्‌ गभदिप्रपोइनात्‌ । ` ui 
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i :  अर्शो$धिकार: २१ 
उत्तरकालजाना asai Jafe 
इेहशेसापरर्वायुरपान: कुपितो मलम्‌। 
पायोबलोषु संधत्ते ताखभिष्यन्नमून्तिंघु । (घ) 
जायन्त$शांसि-- 
5 aiai पूव्वे्पाण्याह--. 
ततूपूव्वलक्षणं मन्ट्वळिता | 
fea: सकथिसदनं पिण्डिकोइ va भ्रम: 
सादोऽङ्ग नेत्रयोः शोफः wag टोऽथवा ग्र 
| काश्यसुद्दारबाइल्य कुल्ेराटोप एव च | 
| गुदजानामप्यश सां सब्वदंही पतापित्व॑ सापपात्तकमाइ-—- 
। निवत्तमानो5पानो हि तैरधोमार्गरोधतः 
चाभयन्नानलानन्यान्‌ सव्वेन्ट्रियशरोरगान | 
* तथा सूत्रशछत्‌पित्तकफान्‌ धातू'ञ्चःसाशयान्‌ | 
aana ततः; सर्व्या भवति प्रायशोऽशसः 
i छशो शं इतोत्साहो होन: चामोऽतिनिष्प्रभः | 


+ 

असारो विगतच्छायो जन्तुजुष्ट इव a: । 

j आविर्भावकालभेदात्‌ शब्कखाविभेदाज्ञ सव्वषामश सां समासतोहविध्यसाह--.. 

| सइजन्मोत्तरोत्यानमेदाइधा समासतः | 

Ms श्त्र्राविविमेदाञ्च-- “आ च 
ठत लाका MM "° 
| 

| à (घ) प्रपूत्ति:-ययोलीः प्रकोपणे: प्रकृपिता दोषा: यथोक्त' परता; प्रानः 


। AG प्रपद्ाऽधोगला गुदमागत्य _ वली सांसप्ररोहान्‌ जनयन्ति। 
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QR _रोगविनिद्ययः । 
` गुढ्ख प्रमाणमाइ-- 

गुद: स्यलान्तरसं IAAT 

बलीनां नामवर्यप्रमाणसन्गिवेशनाइ | 
स्तस्मिं स्तिस्तरोऽध्यषवाङ् ला: स्थिताः । 
वल्यः प्रवाहणो तासामन्तर्मध्ये विसज्जनी । 
वाह्या सम्बरणो तस्या युदोष्ठो वडिरङ्गः,ले | 
यवाध्यद्दप्रमाणन रोसाप्यत्र ततः परम्‌ । (क) 
शङ्वावत्तनिभा वल्य उपर्य्युपरिङ स्थिताः 
गजतालुनिमास्चापि वर्षतः सम्प्रकोत्तिताः । 

aam सां विदोषजत्वं दश बति-- 
- अशींसि खलु जायन्ते नासन्निपातिके स्त्रिभिः | 
दोषैदोंषविशेषात्त विशेषः कध्यतेऽशंसाम्‌ | 
सहजाश सां हैतुमाह-- 

तब हेतुः सहोत्यानां वलोवोजोपतप्तता: | 
अर्शसां वोजतप्तिसु मातापित्रपचारतः | 
देवाच ताभ्यां कोपो हि सन्निपातस्य नान्धतः। 

YURI कुलजानामपरेषां व्याधीनामसाध्यत्वमाह-- 
असाध्यभेव माख्याताः स्र रोगाः कुलोड्भवाः | 


(क) प्रपूत्तिः_तव स्वूलात्प्रतिवडमईप्ाइलं गुदमाइः। तस्मिन्‌ वलय, 
fess aati, प्रवाहणी विसञ्ञनी सम्बरणो चेति चतुरङ्ग लायता: 
सब्बासि्येगेका डः fear: | 
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१ सहजाश at लक्षणसाह-- | 
a सहजानि विशेषेण रुक्ूट्दे्शनानि च । 
E a 'अन्तसु खानि पाण्डूनि दारुणोपट्रवाणि च । (घच) 
¥ उत्तरकालजातानानर्श सां संव्यामाह-- 
योढ़ान्यानि एयग्दोषसंसरगनिचवाखतः 
वातोलख्णाशसां विशिष्टं हेतुसाह-- 
ee. कषायकटुतिक्तानि रुक्षणोतलघूनि च । 
b= प्रमिताल्याशनं तोच्ए' मद्यं सथुनसेवनम्‌ | 
. लङनं देशकालो च शोती व्यायामकर्स्न च । 
(  . शोको वातातपस्पर्शो हेतु ्वातार्शसां मतः । 
faianta; विशिष्टं हेतुमा ह-- 
कट॒स्ललव णोष्णा नि व्यायामाग्न्यातपप्रभाः । 
'देशकालावशिशिरो क्रोधो मद्यमरूयनम्‌ | 
। विदाहि तोच्णमुष्णञ्च सव्वं पानात्रभेषजम्‌ | 
"नो. s पित्तोल्वणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशेसाम्‌ । 
झे mantai विशिष्टं हेतुसाह-- 
मधुरस्रिग्धणोतानि लवणाग्लगुरूणि च । 
9 अव्यायामो दिवाख॒प्र: शय्यासनसुखे रतिः । 
‘1 ह प्राखातसेवा शोती च देशकालावचिन्तनम्‌। 
| झैभिकाणां समुहिष्टमेतत्‌ कारणमर्शसां | 


E a 


i प्रपूत्ति:- (च) तैरुपद्रत: msuya, सिरासन्ततगातः, अल्पप्रज:, चौण- 
रेताः, चामखर:, क्रोधनः, अल्पाग्रि:, त्राएशिरो$चिश्रवणरोगवान्‌, सततं aaa 
"टोपीपलेपारोचकप्रश्तिभि; पौद्यते । 
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३४ wafaaa: | 

| 4 लचणमाइ-- 
magu बह्वनिलाः शुष्का्चिमचिमान्विताः | ; 
स्लाना: श्यावारुणा: स्तब्धा विशदाः परुषाः खराः । । | 
मिथो विसटशा वक्रास्तोच्णा विस्फुटितानना; | 
विम्बोखज्ज रककन्धकार्पासोफलसब्निभा: । 
केचित्‌ कट्म्बपुष्पाभा: केचित्‌ सिद्दाधकोपमा; 
शिर:पाश्वांसकव्य रुवङ्घणाद्यधिकव्यथाः 

लुवधब्वारविष्टम्भह्ृट्यहारोचकप्रदढा: | 

कासश्वा साग्निवेषस्यकणनादश्त्रमावहाः | | 
तराक्तों ग्रथितं स्तोकं सशब्द' सप्रवाहिकम्‌ । $ z 
रुकफेनपिच्छानुगतं विबडसुपवेश्यते | कहे 
कप्णत्वड्नखविणम, बनेत्रवक्कब AAA | | 
गुन्मप्रोहोदराछोलासम्भवस्तत एव च | 


पित्तोलणाशंसां लक्षणमाह-- 
पित्तोत्तरा नोलमुखा रक्तपोतासितप्रभा: । 


तन्वस्र्राविणो विस्रास्तनवो मृदवः Bat)” L 
शकजिह्वाय्तत्‌खण्डजलीकावक्कसत्रिभाः | 4 
दाइपाकन्वरखेदढणँम च्छौरुचिमोहदा: | $ 
सोझाणो ट्रेवनोलोष्णपौतरक्ासवर्चस: | आ | ° 
यवमध्या इरित्पोतहारिट्रवङ्नखादयः। ` 


aa झे प़ोखणाशंसां लक्षणमाह . 
AAU महामूला घना मन्दरुजः सिताः + 


उत्सन्रोपचितस्निग्धस्तन्बहत्तगुरुस्थिराः | 


4 


be 
-_ 
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अर्शीऽधिकारः En 34 


पिच्छिलाः स्तिमिताः सत्ता: कण्डाव्याः स्पशनप्रियाः 

करोरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः 

वङ्झणानाहिनः पायुवस्तिनाभिविक्षिंणः | 

संशासकासहृल्लासप्रसेकोरुचिपोनसाः । 

मेहकच्छशिरोजाद्यशिशिरज्चरकारिणः | 

क्ैव्याग्निमाइ वच्छहि रामप्रायविकारदा: | 

वसाभसकफप्राज्यपुरोषाः सप्रवाहिकाः | 

न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुस्रिग्धत्वगादयः। 
रत्तोलणारशसां लक्षणमाह-- 

रक्तोल्वणा गुदे कोला: पित्ताक्तिसमन्विता; ॥ 

वटप्ररोइसदृशा गुञ्चाविट्टुमसब्निभा; | 

तेऽत्यर्थं दुष्टसुष्णञ्च गाढ़विट्कप्रपोड़िताः । 

स्त्रवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रशत्तित; । 

भेकाभः पीड्यते ea: शोणितक्षयसन्धवे: 


होनवणंवलोत्साहो हतोजा: कलुषेन्द्रियः 
रत्तजेषु टोषानुवन्धमाइ-- 


तत्रानुवन्थोदिविध: AAU मारुतस्य च । 


cS ला 


वातानुवश्चलक्ष ए साह--- पर 
विद्श्यावं कठिनं रुक्षमधोवायु ने वत्त ते । 
तनुचारुणवर्णञ्च फेनिलज्ञारूगशंसां। ` 
कस्य रुगुद शूलञ्च दोवेल्य यदि चाधिकम्‌। 
तब्रानुवन्धोवातस्य हेतुयदि च रुक्षणम्‌ | 
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३६ रोगदिनिञ्चयः | 
झम qaaa एसाह-- 

शिथिलं Saag विट्खिग्ध गुरुणीतलम्‌ । 
यद्यर्शसां aaen तन्तुमत्‌ पाण्ड, पिच्छिलम्‌ 

| q सपिच्छं स्तिसितं:गुरुखिग्धञ्च कारणम्‌ | 
Funan विज्ञ यस्तत्र रक्तार्शसां Fe: । 

दोषाय्रयभेदेनाश सां साध्यासाध्यवमाह-- 

वाद्यावान्तु बलौ जातान्येकदोषोल्वणानि च । 
असि सुखसाध्यानि न चिरीतृपतितानि च। 
इन्दजानि दितोयायां बली याव्याखितानि च | 
कच्छरसाध्यानि तान्चाहु; परिसम्बत्‌्सराणि च । 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां बलिं 
जायन्तेऽशोसि रुखित्य तान्यसाध्यानि निर्हिशेत्‌। 


आवस्थाविशेषेण याप्यतससाध्यलच्चाइ-- 
शेषल्वादायुषस्तानि चतुष्पादससन्विते । 2 
याप्यन्ते दौप्तकायाग्ने: प्रत्याख्य यान्धतो$न्यथा । | 
अपरससाभ्यलचणमाइ- 
इस्त पाटे सुखे नास्यां गुदे दषणयोस्तथा | 
Wa इत्पा्ंशूलच्च यस्यासाध्योऽशंसो डि सः । “4 
` दत्पार्थशूलं संसोहस्कहिरङ्गस्य रुग ज्वर: । 
SU गुदस्य पाकश्च निहन्यु गंदजातुरम्‌ | 5 
डप्णारोचकशूलात्तम तिप्रखुतशोणितम्‌ | | 
जोथालिसारस्युक्त सशांसि क्षपयन्ति fe । 
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अशऽधिक्षारः। - ३७ 
ig सैद्रादिजान्यशा खाह-- 

मेदादिष्वपि वच्यन्ते यथाखं नाभिजानि च | Da 
गण्ड पदास्यरूपाणि पिच्छिलानि agin च । (ङ) 

चर्सकीलस् संप्राततिधून्विकां निरुक्विमाइ-- 
व्यानो ग्टहोत्वा क्षेझाणं करोव्यर्शस्त्वचो वहिः । 
कीलोपमं स्थिरखरं चन्मकोलन्तु तद्दिदुः । 

वातादिभेदेन चर्सकोजख लक्षणमाह-- 

वातेन तोदपारुष्य॑ पित्तादसतवक्षता | 
Quen खिग्धता तस्य ग्रथितत्वं सवर्णता । 


अग्निमान्द्याजौणांधिकार: | 

| अग्निमाच्यप्रतियोगिन मग्रिपरिरच% सोपपत्तिकमाह-- 
अन्नस्य पत्ता Saat पकृणामधिकीमतः | 

| ७ तन्मूलास्तेडि aga Raa ERIA: 


i (ङ) प्रपूत्ति *-- प्रकुपितास्तु दोषा सैदृसभिम्रपन्नाः मांसशोणिते प्रदूष्य कण्डं 
| ननधन्ति। ततः करड वनात्‌ चवं समुपजायते | afia चते दुष्टमांसजाः प्ररोह 
$ ` पिच्छिलरुधिरखाविणो जायन्त giao: ( सूचादी घौङ्करसन्तानवन्त; ) अभ्यन्तरं 
(मर: ) sarem (amah ) ; ते तु शोफा विनाशयन्ति प स्वसुपन्नन्ति वा | 
योनिमभिप्रपन्ना: सुकुमारान्‌ gar पिच्छिलरुधिरखाविणत्छवाकारान्‌ करौरान्‌ जन 
यन्ति । त एवो मागता: खोवाचित्रा श्वट्नेष्वर्श खुपनिव्वत्तेयन्ति । तव कणंजेषु वाघिय्यै 


शूलं, पूतिकणेता च । नेतेषु वर्त्मावरोधः, वेदनाखाव:, दशं ननाशस्न । त्राणञेषु प्रतिः 


a चवथुः, छच्छोच्छासता, पूतिनस्यं सानुनासिक-वाक्यले MAZGAL 
वक्कजषु ABSA ATA ATH al AAA, रसाज्ञानं gama भवन्ति | 
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‘$c `  शोगविनिश्वयः । 
> i ] SES, 
तस्मात्त' विधिवढ्युकरबपानेन्धन fea: | 
> . € र 
पालयेत्‌ प्रयतस्तस्य स्थिती ह्यायुवलस्थिति: । 
चतुव्विधेमभ्रिमाह-- -3 
~ fè fi c > 
मन्दस्तोच्णोऽयविषमः समेति चतुविधः | 
कफपित्तानिलाधिक्यात्‌ तत्सास्याज्ञाठरोऽनलः । 
चतुर्निधानामग्रीनाँ लचणमाइ-- 


समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यत । 
स्वल्पापिनेव मन्दाग्ने विषमाग्न सु देहिन: । 


कदाचित्‌ पच्यते सम्यक्‌ कदाचिच न पच्यते । न” 


माव्रातिमात्राप्यशिता सुखं यस्य विपच्यते | 
तोच्णाग्निरिति तं विद्यात्‌ समाग्नि: Re उच्यते । (च) 
विषमादीनां व्याधिकत्तु लमाइ-- 
विषमो वातज्ञान्‌ रोगान्‌ तोच्णः पित्तनिसित्तजान्‌ | 
करोत्यग्निस्तथा मन्दोविकारान्‌ कफसं्भवान्‌ | 


(च) ngia १--अभ्रिरत्रख पाचक; | स चतुव्विधो भवति। दोषानभिपन्न 
एको विक्रियामापत्रस्त्रिविधो भवति । विषरसो वातेन, Ae: पित्त न, भन्द: णा; 
चतुर्थ: समः सव्वसाम्यादिति। तत्र यो यधाक्षालमन्नमुपयुत्ता' सम्यक्‌ पचति स समः y 
सभेदापेः। यः कदाचित्‌ सम्यक्‌ पचति कढाचिढाधानण्‌ नोदाव त्तीतिसारजठरगो रवान्त- 


कूजनप्रवाइतानि कला स विषम: | यः प्रभूतमप्युपयुक्तमत्रमाशं पचति स तीक्ष्णः । 
से सहस इ: प्रधूतमप्युपयुक्रमाएतरं पचति। पाकात्ते च गलतालोष्ठणोषद्ाहसत्तापान्‌ j 
अनंयति। ag खंल्पम य्‌ पयुक्ततुदरशिरोगोरव यास झासप्रसेकच्छ दि गावसदनानि i 
छात्रा महता कालेन प्रचति स Are: | 2 i| 
T F 
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सर्वे; सञ्चव सावाविचार ara इति प्रतिप्रादथितुमाह-- , 
ma सर्व्यकालं स्यान्मात्राह्यग्न : प्रवत्ति का t 
क सात्रां ट्रव्याण्यपैकचन्ते गुरूण्यपि लघून्यपि । 


गुरूणां लघूनाच मावामाह-- 
< गुरुणामदैसोहित्यं लघूनां नातिढप्तता। 
मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावद्‌ विजोय्यति । 
हौनमावस्व भोजनस्य व्याधिहेतुतां दर्श यति 
Wad छोनमात्रन्तु न वलोपचयौजसे 
. सर्व्वेषां वातरोगाणां हेतुताञ्च प्रपद्यते | 
न, क उत्तविधिपरीहारस्य दोषमाह | 
यो हि भुङक्ते विधिं मुक्का वह्िदोषक्कतान्‌ गदान्‌ | 
स .लील्याल्लभते शोघ्र' वच्यन्तेऽतः परन्तु ये । 
अजीणसाधारणहेतुमाह- 
अत्यस्बुपानादिषमाशनाच्च । संघारणात्‌ स्वप्रविपय्थयाच | 
कालेऽपि area’ लघु चापि भुक्त । मन्नं न पाकं भजत नरस्य ॥ 
नचातिमात्रमिवान्र मामदोषाय केवलम्‌ | 
दिष्टविष्ट स्िदग्धामशुरुरुिमाशचि | 
आ. रे विदाहि waned वान्नं न जोय्यति | 
suasa yay शोकक्रोघक्षुधादिभि: । ` 
2g? र ससशनादीनां अजी प हेतूनां लचणमाइ-- 
| fax पथ्यमपध्यञ्च ya समशनं सतम्‌ | 
विद्यादध्यशन' सूयो भुक्तस्योपरिभोजनम्‌ । त 


| 
| 
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` रोगविनिञ्चयः | 
अकाले बह चाल्म' वा भुत्ान्तु विषमाशनम्‌ | 
बोखप्येतानि wae वा घोरान्‌ व्याधीन्‌ खजन्ति वा ३ 
अजीर्णानां षड विधलं विभजते 
आमं विदग्धं fear कफपित्तानिलेस्तिभिः 
चतुथेन्तत्तु विज्ञ यं यदन्नविषसंज्ञकम्‌ | 
पञ्चमं रसशेषन्तु seq दिनपाकि ad | 
अजोण' सप्तमं विद्यात्‌ mad प्रतिवासरम्‌ । 
अत्रीणंसा माखलिड्गमाह- 
विवन्धोऽति प्रवत्तिव्वी ग्लानि मारुतसूढ़ता । 
अजोण लिङ्ग सामान्यं विष्टम्भी गौरवं aa: । 
आमाजीर्णलचणमाह- 
तत्रामे गुरुतोतल्लेद: शोथो गण्डाचिकूटगः । 
SRRA यथाभुक्त मविदग्ध; प्रवत्त ते | 


_आसाजौणं मभिधाश्राऽऽसस्यापरविकारकत्तं लसाह-- 


यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव | देशः विशेषेण विकारजातेः ॥ 
दोषेण येनावततं Wt | तल्लं UHARKA | 


बिदर्धाजौगेलचणमाह -- 
विदग्ध ख्रमटण्म च्छा पित्ताच विविधा रुजः | 
SENA UYAT: खेदो दाहच जायते | 
विष्टभाजीणलच्षणॅमाह-- 
विष्टे शूलमाझान' विविधा वातवैदना: 
मलवाताप्रतत्तिघ स्तम्भो मोहाङ्ग पोडनम्‌ | 


= 
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अग्निमान्द्याजोर्णाधिकारः । 


अन्नविषास्यखाजीएस्थ निदानमाह-- 
अभो जनादजोर्णा तिभोजनादिषमाश्नात्‌ । 
असाव्मागुरुशोतातिरुक्षसंटुटभोजनात्‌ । , 
'विरिकवमनस्र हविन्त्रमाट्‌ व्याधिकर्षेणात्‌ । 
देशकालत्तवैषम्याट्‌ वेगानाञ्च विधारणात्‌ | 
दुष्यत्यर्नि: सदुष्टोऽन्रं न तत्‌ पचति लघुपि॥ 
अपच्यमान' Yaa MAA विषताञ्च तत्‌ । ` 


अन्नविषाख्यस्थाजीणस्व लच्षणमाह--- 
तस्य लिङ्गसजोर्णस्य Arasy सोट्ति | 


शिरसो रुक्‌ च सूर्च्छा च भ्रम: एछकटोग्रहः । 
जुम्भाङमह स्तुष्णा च ज्वरस्ळहि: प्रवाहणम्‌ । 
अरोचकोऽविपाकश्च-- 
तस्वान्नविषस्थ पित्ताटिसंसष्टख भूरिदारुणव्याधिकत्तु तवमाह-- 
घोरमन्नविषञ्च तत्‌ | 
संख्ज्यमान' पित्त न दाहं ढप्णां सुखामयान्‌ ॥ 
जनयत्यन्त्पित्तञ्च पित्तञांशञ्चापरान्‌ गदान्‌। 
यच्मपोनसमेहादोन्‌ कफजान्‌ कफसङ्गतः | 
करोति वांतसंरूष्ट वातजांञ्च बहन्‌ गदान्‌ | 
Hamia wae कुचिरोगान्‌ शक्कद्गतम्‌ । 
बसादिभिद्य संरूष्ट gaging रसादिजान्‌ । 
HAUSA कदाचिदाहारसारो रसोऽजीणः स्यादतो 
रसशषाजीयलचणमाइ- 
WAR EZAT शुदेऽप्युन्नार रसशेषतः | 


t 
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रोगविनिश्चयः | 


अजीणस्योपद्रवसाह- 


मूर्च्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदन स्मः | 


è e 7 
उपद्रवा भवन्त्येते मरण वाप्यजोणंतः । 


अजीणकारणमतिभी जन निन्दव्रारोग्यमूल' परिमिताहारं स्तौति 
AAT: TPIS AA येऽप्रमाणतः 
रोगानीकस्य ते मूलमजोण प्राप्त वन्ति fe । 
a तत्‌ परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः । 
'मूढास्तटजितामानो लभन्ते ऽशनलोलुपाः । 
जीर्णाहारस्य लक्षणमाह-- 
उद्दारशडिरुत्साहो वेगोत्सगों यथोचित: । 
-लघुता क्षुतूपिपासा च जोर्णाहारस्य लक्षणम्‌ | 


अलसकविसूचिकाविलस्बिकाधिकारः । 


अलसक विसूचौ कयी निंदानसम्प्राी आह 


-पोद्यमाना हि वाताद्या युगपत्तेन कोपिता; । 

आमेनान्नेन दुष्टेन तदेवाविश्य कुव्वेते । 

'विष्टम्भयन्तोऽलसकं च्यावयन्तो विसूचिकाम्‌ । 

'अधरोत्तरमारगाभ्यां सहसवाजितात्मन; । 
अलसकस्य निरुक्षिमाह-- 

प्रयाति नोड नाधस्तादाहारो न च पच्यते । 

आमाशयेऽलसोसूतस्तेन सो5नसक; स्मृतः । 


s ee | 
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अलसकविसूचिकाबिलम्बिकाधिकारः । 8३ 


विसूचिकाया निरुक्तिमाह-- 
विविधै वेंदनोद्भेदेर्वातादेगुशकोपत: | 
रूचोभिरिव गात्राणि विध्यतीति विसूचिका । 


विसूचिकाया: सामान्यलक्षणमाह 


-सूच्छातिसारो aaa: पिपासा । शूलोथ्रमोई एनजुस्भदाहा; t 
वैवण्येकम्पी दये रुजश्च | भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेद: । 


तस्या वातादीनामाधिक्येन लचणसाइ- 
तत्र शूलश्त्रमाना इ कम्मस्तम्भादयोऽनिलात्‌ । | 
पित्ताञ्चरातिसारानन्तर्दा इढड़ प्रलयादय: | 
कफाच्छद्य SYAA वाक्सङ्कष्ठोवनादयः | 
अलसकं सविस्तरनाह-- 
विशेषाद्‌ दुल स्याल्पवङ्क वेंगविधारिणः । 
पोड़ितं मारुतेनान्नं AUT रुदसन्तरा | 
अलसं ्षोभितं दोषेः शल्यत्वेनेव संस्थितम्‌ | 
शूलादीन्‌ कुरुते तोब्रांग्छद्यतोसारवज्जितान्‌ । | 
सोऽलसो¬ ` 
दण्डकालसकसाह- 
ऽत्य्थ दुष्टासु दोषा दुष्टामवडखा; | 
यान्तस्तिय्थक्‌ तनु' सर्वाः दण्डवत्‌ स्तम्भयन्ति चेत्‌। 
दण्डकालसकं नाम तं व्यजेदाशकारिणम्‌ । 
विषूच्यलसकथोरसाध्यलचणमाइ- 


-यः श्यावद्न्ती्नखोऽल्पसंज्ञो वम्यहि तोऽभ्यन्तरयातनेत्रः | 
0७७० सवेविमुक्तससिर्यायान्नर; सो$पुनरागमाय | 
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विलखिकामाइ-7 
दुष्टन्तु YA कफमारुताभ्यां yada नोदैमधश्च यस्य l 
विलम्बिकां तां छशदुिकित्सा माचचतै शास्त्रविदः पुराणा, k 
क्रिम्यधिकारः | 
क्रिमिनिदानमाह- 
अजोणभोजो मध्॒राम्हनित्यो द्रवप्रियः पिष्टयुड़ोपभीक्ता | 
ब्यायामवज्जीच दिवाशयानो विरुद्भुक्‌ संलभते faatg । 
क्रिमीणामायवभदेन दै विध्यं, जन्ममेरेन चतुर्षिधल', नामभेदेन च 
> विंशतिप्रकारल! दशयन्नाह-- 
क्रिमयस्च दिधा war वाह्याभ्यन्तरमेदतः । 
बहिसेलकफाखग्बिड, जन्ममैदाचतुर्विधाः | 
नामतो विंशलिविधा i 
वाह्यानां नामवर्णठत्याययोद्रवान्‌ विहणोति-- के. ` ८ 
वाद्या Wa मलोद्भवाः | | 
तिलप्रमाणसंस्थानवर्णा: केशास्बरायया: | | 
बहुपादास GAT यूकालिक्षाय नासत: । १ | 
== ते कोठपिड़का: कण्डुगण्डान्‌ प्रकुवते । 3 | , 
अध्यन्तरक्रिमीणां प्रभवमाइ-- A 
| आमपक्वाशय स्तेषां प्रसवः प्रायश; स्मृतः | 
विशते; क्रिमिजातीनां कारणतविध्यमाइ-- 
विशते; afama त्रिविधः सम्भव; स्मृतः । 
कफरत्षपुरोषाणि तेषां वच्यामि लक्षणम्‌ । 
2 अ - 
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क्रिस्पधिकार; | 

कफरक्तपुरीषजानां क्रिमीणां निदानबिशेषमाइ-- 
-साषणिष्टास्तलवण्गुड्शाकेः पुरोषजा; | 
सांसमल्ययगुडच्छयोरदधिशक्ते, कफाडवा: | 
विरुदाजोण शाकाद्ये, शोणितोत्या भवन्ति हि । 

जातिष्वाभ्यन्तरक्रिभिषु AAT हश्यते तदाह 
ज्वरो विवण ता शूलं हृद्रोग: सदन BA । 
भक्तदेषाऽतिसारश्च सञ्ज्ञातक्रिमिलक्ञणम्‌ | 

आमाशवप्रभवानां कफजानां क्रिमीणां रूपनासकर्ग्मा ण्याह--- 

कफादामाशये जाता SET: सपन्ति सर्वतः 
yaaa: केचित्‌ केदिद्नण्डपदोपमाः ॥ 
रूट्धान्याङ्कराकारा स्तनुटोधा स्तथाणवः 
RAMANA नामतः सप्तधा तु at 
AAR उदरावेष्टा हृदयादा महायुदा; 
च्युरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुवेतै । 
हुल्लासमास्यस्तरवण मविपाक मरोचकम्‌ | 
'प्रतिश्यायं शिरोरोगं हृद्रोगं बम्रन्तया । 
मूर्च्छाळईि ज्वरानाहकाश्य चवथुपोनसान्‌ । 
E रक्तजक्रिसीणां रूपनासकर्म्मा स्याह-- 
रक्तावाहिसिरास्थानरक्तजा जन्तवा$नव; | 
अपादा द्त्तताम्त्राय सीच्सयात्‌ ATTA: । 
Smet रोमविड्डं सा रोमदोपा उड़ स्वरा: 
अट्‌ ते GERRA: सहसीरससातरः। 
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४६ रोगविनि्चयः | 
पक्काशयप्रभवानां पुरोषजानां क्रिमीणां नाम रुपकर्म्म स्थाह-- 
पक्काशये पुरोषोत्या जायन्तेऽधोविसपिणः | 
हद्दास्ते स्थुभवेयुश्व ते यदामाशंयोन्सुखा: | 
तदास्योहारनिश्वासा: fag गन्धानुविधायिन; | 
Aiat unag दत्ता स्थुला: सितासिताः । 
ते पञ्चनान्त्रा क्रिमयः ककेरुकमकैरुका: | 
सीसुराद्याः सशूलाख्या लेलिहा जनयन्ति हि। 
विड़ मेदशूलविष्टम्भकाश्य पारुष्यपाण्ड ता. | 
रोमहघाग्निसदन' शुदक ण्ड, विंमागगा; । (क) 


माण्डकामलाकुस्भकामलाइलीमका धिकार: | 


आदौ पाण्ड रोगख निदानसम्प्रा्विच्षणानि वीजरुपण्याह--- 
पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च वातपित्तकस्वयः | 


(क) प्रपूत्ति ;--चरकदरशि ना वाग्भटेन यद्त्तं क्रिमिनिदानप्रस्तावे तदेव 
वाहल्येनेहमाधवेनोड्रतम्‌ । अस्माभिस्तु शिष्यहिताय क्रिमोनां सुञ्नुतोक्त नामरुपकर्ग्मा g- 
Raa इहानुक्ञानि--अथवा वियवा; किप्पास्त्रिप्पा TE पदास्तथा | च्युरवो 'दिसुखासैव 
सप्त वैते पुरीषजाः | श्वेताः सूक्षास्तुदन्य ते गुदं प्रतिसरन्ति च । तेषामैवापर पुच्छी; 
यृथवश्च भवतति हि। Saga महापुप्पा: प्रलूनायिषिटासया । पिपौलिका दारुण्णञ्च 
कफकोपसमुङ्गवाः। रोमशा VARS: सपुच्छा: MASS: । रुढ घान्याडुराकारा; 
शक्काले तनवस्तथा। केशरोमनखादाय दन्तादा: किकिशास्तथा | FIAT wast ज्ञेया 
.शोशितसम्भवाः। ते सरका awe स्रिया एथवस्तया । रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायो 

विकारान्‌ जनयन्ति ते। शरौरसहजास्ववेकारिका: क्रिमयो विंशतेरप्यधिका भवन्ति 
यदाइ चरक; इद खल्वग्रिविश/ विंशतिविधा; क्रिमयः. पूवसुद्दि्टा नानाविधेन प्रविं” 
भागेनान्यत्र सहजेभ्य”इति | 
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पाण्डकामलाकुन्भकामलाइलोमकाधिकार;। ४७ 


चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमो भक्तणान्मुदः । 
| दोषा: पित्तप्रधानास्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु । 
। अ शेथिल्य' तस्य धातूनां गौरवच्चोपजायते । 
|| ततो वर्ण बलख्नेहा ये चान्येप्यीजसो गुणा; । 

४ ब्रजन्ति क्षयसत्यथ दोषदुष्यग्रदूषणात्‌ | 
सोऽल्परक्तोऽल्पभेदस्को निःसारः शिथिलेन्द्रिय: । 
aay भजते तस्य हेतु' By सलक्षणम्‌ | 

qg रोगस्य सामान्यहेतुमाह--- 

i= चाराम्झलवणात्युष्णविरुदासाक्प्रभोजनात्‌ | 

p निष्पावमाषपिण्याकतिलतेलनिषेवणात्‌ । 
‘Baa विदग्धेऽन्ने दिवाखप्राइग्रायामान्मेथुनात्तथा । 
प्रतिकम्मवेषस्यात्त, वेगानाञ्च विधारणात्‌ । 
कामचिन्ताभयक्रोधशोकोपद्दतचेतस; । 

सम्प्राप्तिमाह-- 
समुद्रिक्तन्तथा पित्त हृदये समवस्थितम्‌ । 
वायुना वलिना faa’ स्रोतोभिदंशभिः waa । 
प्रपन्नं केवलं देहं त्वांसान्तरमाखितम्‌ | 
WET कफवातारूक्त्वझांसानि करोति aq | 
। रु वर्णान्‌ इरितहारिट्रान्‌ पाण्डुन्‌ वइविधांस्त्वचि ।' 
| स पाण्डुरोग इत्युक्त: A 
o पूव्वेरूपमाह-- 

तस्य लिङ्ग भविष्यतः i 


हृदयस्पन्दनं रीच्यं खेदाभावः AAA} 
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gs, रोगदिनिञ्चय' । 
स्पतीस्मिन्‌ भवेत्‌ TA: कर्ण च्चे डो हतानलः । 
ea सदनोनिद्रवमस्रसनिपोर्डित 3 ) 
गातशलब्बरखासगीरवार क । 
सदितिरिव गातच पोडितमंथित रव | 
शूनाचिकूटी इरितः शोणलोमा SH : 

„ कोपनः शिशिरदेषी निद्रालुः छोवनो$ल्यवाक्‌ । 
पिरिडिकोइ एकद्य,रुपादर र्‌ सदनानि च । 
अवन्ह्यारोहणायासो विशेषयात वच्यते | 

` बातजपाण्डु रोगख निदानविशेषं CATS 
आहारेरुपचारैय वातलेः कुपितोऽनिलः । 
जनयेत्‌ BENS S तथा र्चारुणाङ्कताम्‌ | 
agat रुजं तोदं कम्मं पा्खशिरोरुजम्‌ । 
शक्कच्छोषास्यवेरस्यशोफानाइवलच्षयान्‌ | 


i पित्तजपाण्ड रोगख निदानविशेषं लचणञ्चाह- 

a A a A 
5 पित्तलस्याचितं पित्त sata: खे प्रकोपन; । 
सः 


दूषयित्वा तु रक्तादीन्‌ पाण्ड रोगाय काल्यते । 


i स पीतो हरिताभो वा ज्वरदाइसमन्वित: | 
T ढष्णामूर्चञ्रापरोतसु पोतमूतशक्तक्ररः | 

शो ea: शोतकामञ्च न चाब्रमभिनन्दति | 

पव कटुकास्यो नचास्योप्णमुपशते$स् मेव वा । 

F Skil facies AAAA जायते | 
ही... Aa भिन्रवच्चस्वः दोब्वल्य तम एव च 
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५ P १ पाण्डु कामलाङ्ुम्भकामलाइलोमकाधिकारः। ` ४९, 


निदान ंप्रापतिपू्वकं झे अजपाण्ड रोगस्य लचणमाह-- 


विद्वदेः Aaa: PU पाण्डुरोगं स पूव्वेवत्‌ । 


? | क. करोति गोरवं तन्द्रां aR श्वेतविभासताम्‌ । 
ी प्रसेकं लोसदषेञ्च सादं Bw भ्रमं क्वम्‌ । 
a श्वासकासी तथालस्य सरुचिं वाकखरग्रहम्‌ | 


शुक्कमूत्राक्षिवर्चस्त्व' कट्रुचोष्णकासिता । 
शवयथुमंुरास्यत्वसिति पाण्ड मय: कफात्‌ | 
प्रकृतिसमस वायार॒खस्॒ विदोषजपाण्ड रोगस्य निदानलचणे चातिदेशनाह--+ 
te सर्व्वात्रसेविनः सने दुष्टा दोषा खिढोषजम्‌ । 
क बिदोषलिङ्ग' कुव्वेन्ति पाण्ड रोगं सुदुःसहम्‌ । 
BE यथादोष प्रकोपदारेण पाण्ड रोगं जनयति तदाह--- 
व्त्तिकादनशोलस्य कुप्यत्यन्यतमो सल; । 
कषाया मारुतं पित्त ऊषरा मधुरा कफं । 
कोपयेन्मुट्रसादींच रौच्याइ Ay TART । 
पूरयत्यविपक्क व स्रोतांसि निरुणद्प्रपि । 
. इन्द्रियाणां बलं इत्वा तेजो वोय्योजसो तथा । 
पाण्ड रोगं करोत्याए बलवणांब्निनाशन' | 
* त शूनाक्षिकूटगण्डन्तरः शूनपान्राभिमेहनः | 
सरोषं क्रिमिमन्सुञ्ेत्‌ भिन्नं area कफं नरः । 


असाध्यलचणसाह | 


पाण्ड,रोगचिरोत्‌पन्न; खरोभूतो न सिध्यति । 


काल प्रकर्षाच्छनानां यो वा पोतानि पश्यति। 
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he रोगविनिश्वय: | 


वडाल्यविट्‌ सहरितं सकफं योऽतिसा्यते 
दोनः देतातिदिग्वाइ०खदि aisle तः । 
स नाख्यस्धक्‌ चयाट्‌ यश्च पाण्डुः श्वेतल माप्न,यात्‌ । 
पाण्डदन्तनखो यरु पाण्ड,नेच यो भवेत्‌ । 
me. संघातदर्शी च पाण्ड रोगो विनश्यति | 
१ ४ $५ ray ज परिहोनमध्यं स््लानन्तथान्तेषु च मध्यशूनं । 
oa Je च:शेफस्यथ मुष्कयोञ्च शूनं प्रतास्यन्तससज्ञकल्प | 
विवर्धेत्‌ पाण्डुकिंनं aat तथातिसारज्चरपोडितद्ध । 
qg रोगावस्थायां BAAS 
पाण्डुरोगो तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते | 
तस्य पित्तमरूक्‌ मांसं दग्‌ध्वा रोगाय कल्पते । 
ऱहारिट्रनेबः- स झं हारिद्रवङ्नखाननः | 
रक्तपोतशक्तण्म aT भेकवर्णी 'हतेन्ट्रिय: | 
दाहाविपाकदौव्व॑ल्यं सदनारुचिकर्षितः | 
कामला बहुपित्तेषा को्शाखास्रया AAT । 
पाण्ड रोग' विनापि भवतीत्याह-- 
भवेत्‌ पित्तोल्वणस्यासी पण्डरोगाटतेशपि च । 
कोष्ठ्रितां कामलामाह- 
तत्र कोडाखितायान्तु कामलायां विशेषतः । 
तिलपिष्टनिभं वच्च स्तदा रूजति कामलो । 
aai यदा पित्तं Aut कुपितेन हि । 
mamai कामलामाइ-- 


MAA; MARA: रण मे हेतुलक्षणम्‌ 
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| 
कै | __ पार्डुकासलाङुस्भकामलाइलोमकाधिकारः। ११ 
रक्षशोतगुरुखादुव्यवायवगनिग्रहै: । 
कफ-संसूच्छितो वायुः स्थानात्‌ पित्तं च्षिपेद्वहि: । 
i हारिट्रसूबनेवलक्‌ खेतवर्चास्तदा नर; । 
नि अवेत्‌ साटोपविष्टम्भो गुरुणा हृद्येन च । 


=> 


दौव्वेल्याल्यांग्निपार्श्वार्ततिडिकाशवासारचिज्वरे: | | 
RATS a asa त पित्ते शाखासमाणिते | Fr 


कामलाया अवस्थान्तरं कुश्नकामलामाह-- 


> कालान्तरात्‌ खरौभूता AA स्यात्‌ कुम्भकामला | 
vie कृष्णपोतशक्तन्मूत्रो शं शूनञ्च मानव: | 
| 'सरक्ताक्षिमुखकहिं विन्यूत्रो यस्च तास्यति। 
` दाहारुचिढड़ानाइ तन्द्रामोहसमन्वितः | 
नष्टाग्निसंज्ञ: fan fe कामलावान्विपद्यते । 
छद्य रोचक हज्लासज्वरक्तमनिषी ड़ित: | 
नश्यति श्वासकासार्तों विड्भेदो कुग्भकामलो । 


|. इलीमकलचणमाइ-- 


यदा तु पाण्डोब्वेण: स्याइरित: श्यावपोतकः । 
वलोत्साइक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वं BETA: । 
Masa ऽङ्गमह स दाहस्त॒ष्णारु चिम्त्रस: | 
हलोमक तदा तस्य विद्यादनिलपित्ततः । 


~ 
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रोगविनिञ्चयः | 


रक्तपित्ताधिकारः । 
रक्तपित्त हैतु' संप्राति्चाह- 
चर््चव्यायामशोकाध्वत्यवायेरतिसेवितेः । 
तीच्छोष्णच्ारलवणेरब्लेः कटुभिरेव च । 
पित्तं विदग्धं खयुणेविंदहत्याछ शोणितं । 
सोपपत्तिकं रक्तपित्तख निरुक्तिमाह-- 
पित्तं wae विझत: संसर्गाहूषणादति | 
गन्धवर्णानुवत्तेद्य रक्षेन व्यपदिश्यते | 
ऊर्डाधः प्रदत्तस्य रक्तपित्तख मागं दरशयति- 
तत; प्रवर्त्तते रक्त Beara feta वा । 
BE नासाचषिकर्णास्थ मेंद्योनिगुदेरध: । 
कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्‌ प्रवर्त्तते । 
यथोइ मधो वा feat वा प्रवत्तते तथा दर्शयन्नाह 
AAMAS ARZE मधः पक्काशयाद्‌ ब्रजेत्‌ । 
विदग्धयोईयोस्चापि दिधाभागं प्रवर्तते । 
केचित्‌ aama: AF: प्रवदन्यरूजो गतिम्‌ । 
पूव्नेहपाण्याह- 
wed Mana कण्ठधमायनं वमिः 
लोइलो डितमत्स्यासगन्धास्यलं स्वरक्षयः | 
शिरोगुरुत्वमरुिः कासःशखासोस्त्रमः क्लमः | 
नोललोहितपोतानां वर्णानासविवेचनम्‌ | 


~ a छि 0 i 
स्वप्न तदणदशित्वं भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति । 
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रक्तपित्ताधिकार; | पूर 
कफजरतापित्तलचणमाइ- 

are angg? पिच्छिलञ्च कफान्वितं । 
वातज रक्तपित्तलचणसाइ-- À 
'श्ावारुणं सफेनञ्च तनु wag वातिकं । 
पेत्तिकरतापित्तलक्तणमाह--- 
रक्तपित्तं कषायाभं aw गोसूवसनिभँ । 
मेचकागारधुमाभ मच्ज॒नाभञ्ज पेत्तिकं | 
deva तथा सन्निपातस्य रक्तपित्तस्य लचणमतिदैशेनाह -- 
संख्ष्टलिङ्ग संसर्गाचिलिद्ठ॑ सान्निपातिक । 
aiaia कफादिस्वखख प्रतिपादनाय साह-- 
Bet कफसंरूष्ट मधोगं पवनानुगं | 
दिमाग कफवाताभ्या मुभास्या मनुवत्तत | # 
सागैभेदेन साध्यासाध्यत्वमाह--- 
SE साध्य मधो याप्य ससाध्यं yaad । 
सव्यत्वसाह- 
UHRA बलवतो नातिदेगं aaa | 
रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यात्िरुपट्रवं | 


—_— 


* अवातोवसुलभप्रतौतिद्वरकोक्तियेया-- सायः gate Slaw चाष 
AREA AT शरीरे udang प्रपद्ममानं कर्णनासिकानेवास्थेभ्य: प्रच्यवते 
न तु शरीर वातसंसगादध: प्रपद्यमानं मूतपुरेषमारयाभयां प्रच्वते। बह 
aaa ae तु शरीरे atria Asante दाववि सागो प्रपद्यते । ती मागो प्रपद्यसानं 
JA भ्य एव यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते शरीरस्य | 
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48 रोगविनिखय; | 
दोषावस्याभेदेन साध्यासाध्ययापात्वताह-- 


एकदोषानुगं साध्यं दिदोषं याप्यसुच्यते | 
यक्तिदोषमसाध्य॑ स्यान्मन्दाग्ने रतिवेगवत्‌ | 
व्याधिभिः चोणटेहस्य वदस्यानग्नतञ्च यत्‌ | 
यच्चोभयास्यां मार्गाभ्यामतिमात्ं प्रवर्तते । 
तुल्य' कुणपगन्धेन रक्त छष्णमतोव च | 
k awe कासमानस्य यच्च तच न सिध्यति । 
B यहिंदोषानुगं यद्दा शान्तं शान्तं प्रकुप्यति । 
 मार्गान्मागे चरेद्‌ यह्वा याप्यं पित्तमखूक्‌ च तत्‌ । 
रत्तपित्तस्थोपट्रवमाह— 
दौव्व॑ल्य' श्वासकासज्वरवमथुमदा: पार्‌ तादाहसूर्च्छा: 


सुक्त घोरो विदाह स्तववष्टतिरपि सदा हृद्यतुला च पोड़ा ।. 


ढप्णा कोष्ठस्य मेद: शिरसि च तपनं पूतिनिष्ठोवनत्वं । 
aa षाविपाकी विक्वतिरपि भवेत्‌ रक्तपित्तोपसर्गा: । 
| वज्जेनौयख लक्षणमाह-- 
> मांसप्रचालनाभं कथितमिव च यत्‌ कह माम्भोनिभस्बा 
 सेदःपूयास्रकल्प' ARZA यदि वा पक्कजस्बफलाभं | 


यत्‌ कृष्णं यञ्च ale भ्टशमति कुणपं यत्र चोक्ता विकारा ।. 


Meal रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा यञ्च qe’ विभाति। 
अपरमसाध्यलचणमाह-- 
येन चोपहतो tai रक्तपित्तेन मानवः | 
पश्ये इश्यं वियच्चापि तच्चासाध्यमसंशयम्‌ | 
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| राजयच्माधिकारः | ygi 
लोहितं छह येद्यलु बहुशो लोहितेक्षणः । 
लोहितोह्वारदर्शी च स्त्रियते रक्तपेत्तिक: | 


राजयच्साघिकारः । 

| a यच्झणो निरुक्ति प्रागुतृपत्तिञ्चाह-- 

| यस्मात्‌ स राज्ञः प्रागासोद्राजयच्झा ततो मत; । 

स ami ERAS Vai मानुषं लोकमागत; | 

लब्धा चतुविधं हेतु' समाविशति मानवम्‌ । 

La qai हैतुचतुटयमा'ह-- 

अयथाबलमारश्भं वेगसन्धारणं AAH | 

यच्झण; कारणं विद्याचतुथे विषमाशनं । 

| aay स्विदोष ज्वसाह-- 

a एक एव मतः TG: सत्निपाताव्मको ह्यतः । 
उद्रेकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि । 


कासाङ्स् कफसंस्रवतालुशोष- 
वम्यग्निसादमदपो नसकासनिद्रा: | 
शोधे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्त: 
Yau भवति मांसपरो Rig: । 
i | स्वप्रे घु काकशकशह्नकिनोलकण्ठा 
a | BMT स्तथ॑ व कपयः ककलासकाच | 


| 

l 

| 

| 

| , यच्यापूवेरूपमाह-- 
| 

| 
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yë रोगविनिश्वय: | 


तं बाइयन्ति स नदो विजलाश पश्ये- 
Qas 
Bal स्तरून्‌ पवनधमदवादि aia) (क) , 
~~ xÍ A 
तव साइसिकं यक्षाणमाइ-” 


युद्दाध्ययनभाराध्वलङ्घनप्ववनाटिभि: । 
पततैरभिघातैवी साहसैर्वा तथापरे: । 
अयथावलमारस्धेजेन्तोरुरसि fad | 
वायु:प्रकुपितो दोषावुदीय्यौभौ विधावति । 
साइसजख FAV एकादशरुपाण्याह-7 
स शिरःस्थः शिरःशूलं करोति गलमाख्रित; | 
कण्डोडंसञ्च कासञ्च खरभेद सरोचकस्‌ | 
quya पाश्वेस्थो वर्चीभेदं Je स्थित: | 
gat ज्वरञ्च सम्धिस्य उरस्थद्योरसो THF | 
ज्षणनाचोरसो रक्तं कासमानः कफानुगम्‌ | 
जज्जरेणोरसा छच्छरसुरःशूलो निरस्यति। 
इति साहसिक यच्छा रुपरेत: प्रपद्यते | 


(क) प्रपूत्ति :-- पूर्वरूपं प्रतिश्यायो daa दोषदशनम्‌। अदोषिष्वपि 
सावे काये वीमत्सदशंनम्‌ ! एणिल arate वलसांसपरिचयः। खौसद्यमांख- 
प्रियता प्रियताचाबगुण्डने। मचिकाघुणकेशानां टानां पतनानि च। प्रायोऽत्रपाने 
केशानां नखानाच्चाभिवईनम्‌ । पतत्रिभिः पतङ्गेश्यापदैयाभिधर्षणम्‌ | खप्रे केशास्थिः 
राशेनां भञअनश्चाधिरोइणम्‌। जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषामपि। युष्यतां 
शौयमानानां पततां यच्च दर्शनम्‌ | Mad बहुरूपस्य तजूज्ञ यं राजयचण: 1 
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'राजयच्साधिकारः | 
Kk श्र वेगसन्धारणजं वच्छापासाह-- 
AAI छणित्वादा भयादा वैगसागतम्‌ | 
वातमूत्रपुरोषाणां gifa यदा नर: | 


6002 तदा वैगप्रतोघातात्‌ वातपित्ते समोरयन्‌ | 
ae Aima: कुर्य्यादिकारान्‌ कुपितोऽनिलः । 
3 घेगरोधजस्य aa एकादशरूपाणाह 


प्रतिष्यायञ्च कासञ्च खरभेटसरोदकम्‌ | 
oad शिरःशूलं ज्वरसंसावसङ्‌ म॑ | 
agne सुइम्छहि cand त्रिलक्षणम्‌ । 
रूपाण्येकादशेतानि यच्झा Gat महान्‌ | 
A, 5 चयजं यच्ाणमाह- 
इर्षातकण्डाभवत्रासक्रोधशोकातिकर्षणात्‌ 
व्यवायानशनाभ्याञ्च BRUIT डोयते | 
तत: खे इक्षयादायु्ठच्चो दोषानुदौरयन्‌ | 
कै BIR वच्मण एकादशरूपाण्याह-- 
-प्रतिश्यायं ज्वरं EAE शिरोरुजम्‌ | 
शासं विड़.मेदमरुचिं पाश्ईशूलं ACAI | 
करोति चांससन्ताप मेकादश मिदाङ्क हृत्‌ | 
“लिङ्कान्धावेद्यन्त्ये तानेकादशमहागदस्‌ | 
संप्राप्तः राजयच्माणं चयात्‌ प्राणक्तयप्रदम्‌ | 
भि (विसा TURE 
“विविधान्यन्नपानानि देषस्येन समस्त; | 
-जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्‌ विषमान्‌ मारुतादयः । 


wW 


=4 
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रोगविनिसय; | 


स्रोतांसि रुधिरादोनां वेषम्यादिषमं गता; | 
रध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च धातवः | 
विषसाशनजख FAT एकादशरुपाण्याह-- 
प्रतिश्यायं प्रसेकञ्च कासं afe मरोचकम्‌ | 
ज्चरमंसाभितापञ्च छद्‌ नं रुधिरस्य च । 
nage शिरःशूलं खरमेदमथापि वा । 
कफपित्तानिलक्कतं लिङ्गं विद्याद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
हैतुलचणनिदेंशसुपसंहरब्राह- 
इति व्याधिससूहस्थ रोगराजस्य VITA | 
रूपभेकादशविधम्‌ हेतुश्ोह्नयतुर्विध: | 
BUA धातुपोषणप्रकारमाह- 
यथास्वेनोझणा पाक शारीरा यान्ति धातवः | 
स्रोतसा च यथासखेन धातु! Gata धातुना । 
agaaa साधारणसप्रातिच्चाइ-- 

स्त्रोतसां सब्िरीधाच्च रक्तादोनाञ्च संक्षयात्‌ | 
घातूणाञ्चापचयाट्राजयच्झा प्रवत्तते | 
तस्मिन्‌ काले-पचत्यग्नि ded कोष्ठमास्रितम्‌ L 
मलोभवति तत्‌ प्रायः कल्पते किञ्चिदोजसे । 
रसः स्रोतःसु wy स्रस्थानस्थो विदह्यते । 
PAL कासवेगेन बहुरूपः WARA । . 

सामान्येन TAT एकाट्गर्पाणि घट्रुपाणि चाइ -- 


जायन्ते MAANA: FS MSTA पुनः । 
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राजयच्झाधिकारः। 


येषां सङ्जातयोगेन राजयच्झ ति करप्यते | 
कासोऽ सतापो AA ज्वरः पाश्वेशिरोरुज: । 
जोणितञ्षेसणज्ळहिः श्वास: कोष्ठामयोऽरुचिः । 
रूपारखेकादशेतानि यच्मिणः षडिमानि वा। 
AIA पाश शूलं खरवच्चौ गदोऽरुचिः। 
साध्यासाध्यत्वमाह- 


सर्वेर्ेंस्त्रिभिवापि लिङ मा सबलक्षये। 


युक्लोव ज्ञेरसिकित्स्यसु सव्व रूपोऽप्यतोऽन्धथा । . 


एकादशरूपाणि विहणेति-- 
amga aaia रुधिरं पित्तमेव वा। 
मारुताप्मातशिरसोमारुत॑ श्यायते प्रति । 
प्रतिश्यायस्ततो घोरो जायते देइकर्षणः | 
पिच्छिलं age विस्त्रं इरितं खवेतपौतकम्‌ । 
कासमानो रसं यच्योःनिष्ठोवति कफालुगम्‌। 
अंसपार्शा भितापथताप: पादकरस्य च। 
ज्वर: सव्वाङ्गगञ्चेति लक्षणं राजयच्झणः | 


वातात्‌ पित्तात्‌ कफाद्रक्तात्‌ कासवगात्‌ सपोनसात्‌ l 


स्वरभेदो भवेद्‌ वाताटुच: AA चल; खर: | 
तालुक ण्ठप रिप्लोषः magranda | 
कफान्मन्दो विवडय स्वर: खुरुखुरायते | 
सन्नोरक्तविवन्धत्वात्‌ खरः AHI HATA । 
कासातिवेगात्‌ करुण: पोनसात्‌ कफवातिकः । 
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कक 
rs का Chernel and ecg 
॥ रोगविनिश्चय; | 
E) पार्श्वशूलन््वनियतं सङ्घीचायामलचणम्‌ | 
Frege ससन्तापं यव्झिणः स्यात्‌ सगौरवम्‌ । 
अतिखिन्ने शरीरे तु यक्मिणों विषमाशनात्‌ । 
कण्ठात्‌ nada रह सेझ्ाचोतक्लिष्टसञ्चितः । 
wa’ विवडमार्गत्वात्‌ मांसादोन्‌ नानुपद्यतै | 
आमाशयस्थसुत्क्तिष्ट' बहुत्वात्‌ कण्ठमेति वा । 
AAG झविवश्त्वादुरसः शासमच्छति | 
दोषेरुपह ते चाग्नी सपिच्छमतिसाय्यत | 


was; समस्तेव्वा जिच्चाइदयसंसिते: । 
जायतैऽरुचिराहरारे दु टेरर सानसेः | 
असाध्यलचणमाह-- 
महाशनं क्षोयमानमतोसारनिपोडितं.। 
शूनसुष्कोट्रञ्चेव afai परिव्ज्जयेत्‌ | 
DHA AAT CAE श्वासनिपोड़ित॑ | 
कच्छ ण बहुसेडन्तं यच्झा eats मानवं । 
चिकितृसावोग्यलमाइ-- 
ज्वरानुबन्धरहितं बलवन्तं क्रियासहम | 
उपक्रमेदात्मवन्तं दोप्ताग्गिपक्श नरं। 


ee 


| 
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धातुक्षय-क्षतक्नोणाधिकार: । Be 


घातुचय-चतचौगणाधिकार: ।. 
व्यवायादिजनितधातुक्षय़ानां राजवच्छतं निरसन्नाह-- 


व्यवायशोकवादैक्यव्यायामाध्वोपवासत; । 
ब्रणोरः्षतपोड़ाभ्यां शोषानन्ये वदन्ति दि । 
केषाच्चिदेव शोषोहि कारणेभेंदमागतः | 
न तत्र दोष लिङ्गानां समस्तानां निपातनम्‌ । 
aa एव हि ते ज्ञेया: प्रत्येकं घातुसंचयात्‌ ॥ 
व्यवायशोषलचणमाह- 
व्यवायशोषी GA: चयलिङ्केरुपट्टुतः | 
पाण्ड देहो angi चोयन्ते चास्य धातवः । 
HAAN: SAE: शोकशोष्यपि तादृशः ।. 
जराशोषलचणमाह- 
जराशोषो AM मन्दः खल्पबुदिबलेन्ट्रिय; । 
कम्मनोऽरुचिमान्‌ भिन्नकांस्यपात्रद्तः स्वरः ।' 
छोवति Ana छोनं गीरवारतिपोड़ितः | 


संप्रसुतास्यनासाक्ष: शुव्करु्तमलच्छविः। 
04 ी अध्वशोषलचणमाइ-- 


अध्वंशोषी च AMF: संग्ग्टपरुषच्छवि: । 
Se? प्रसुप्तगालावयवः णष्कक्वोमगलानन; | 
-व्यायामशेषलचणसाइ- 
व्यायामशोषी भूयिष्ठ मेभिरेव समन्वितः | 
लिङ्गैर्रःचतक्कतेः संयुक्त aa विना ', 
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रोगविनिश्वयः | 
ब्रणशोषलक्षणमा ह-- 
aa दनाभि स्तथेबाहारयन्वणात्‌ | 
ब्रणितस्थ भविच्छोषः स चासाध्यतमो मत; । 
चतनिदानसाह- 
घनुषाऽऽयास्यतोऽत्यथं भारमुद्दहतो शुरु | 
युध्यमानस्य बलिभिः पततो विषमोच्चतः | 
वृषं हयं वा धावन्तः दम्यं वान्यं निग्टद्त; | 
शिलाकाष्ठाश्मनिर्घातान्‌ चिपतो निघत: परान्‌ । 
अधोयानस्य वात्यचे दू र॑ वा व्रजतो Fa । 


AFAA Al तरतो हयेवा सह धावतः | 


सहसोत्‌पततो दूरं तूणं चाति प्रतृत्यत; । 
anà: UM: HOT शमभ्याहतस्य वा । 
faad वच्चसि व्याधि बलवान्‌ ससुदोय्थते । 


“ स्वोषु चातिप्रसत्तास्य रुचाल्पप्रमिताशिनः । 


तस्र लचणमाइ-- 

उरो विरुच्यतेऽत्यथं भिद्यतेऽथविभज्यते । 
प्रपोद्य ते ततः पाश्‍व' शुष्यत्यङ्क' प्रवेपते | 
mata बलं वर्णोरुचिरग्निख होयत । 
ज्वरो व्यथा मनोदेन्यं विड्भेदारिनबधावपि । 
दुष्ट: श्यावः gga: पोतो विग्रथितो ब: । 
कासमानस्य IAU कफ: सारक प्रवर्त्तते । 


स चत: Matas तथा शुक्रौजसो चयात्‌ 
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कासाधिकार: । 
पूव्वरुपमाह-- 
अव्यक्तलक्षणं तस्य पूर्व्वरूपमिति स्मुतं। 


चतचीणयोविं शिष्टलत्षणमाह-- 


उरोरुक्‌ शोणितच्छ्हि: कासोवैशेषिकः क्षते । 
A सरक्तसूत्रत्वं पाव एछकटिय्रह: | 
अवस्थाविशेषेण साध्यासाध्ययाप्यवमाह— 
अल्पलिड्ठःस्य दोप्ताग्ने: साध्योबलवतो नवः । 
परिसंवत्सरो याप्यः सन्बेलिङ्गन्तु वज्ज येत्‌ । 


कासाधिकारः | 


काससामान्यहेतु' संप्रापिञ्चाइ-- 
९सोपंघाताद्रजसस्तर्थव | व्यायासरुचान्न निषैवनाच्च । 
विमार्गगत्वाच हि भोजनस्य | वेगावरोधात्‌ aaa WATT 
i आणोइप्रदानानुगत: प्रदुष्टः । संभिन्रकां स्यस्वनतुब्यघोषः । 

निरेति वक्कात्‌ सहसा सदोषो। मनोषिभिः कास इति प्रदिष्टः । 

काससंप्राप्त रभेदात्‌ कथं कासवेदनाशब्दानामने क्रुपतैत्याह--- 

डेतुभेदात्‌ प्रतो्ातभेदो वायोः सरंहस: । 

यह्टुजाशब्दवेषम्यं का सानामुपजायते | 

काससंख्यासाह- 
पञ्चकासा; स्मृता वातपित्तञ्ञेसक्षतच्षयैः | 
च्षयायोपेच्षिता; da बलिनक्चोत्तरोत्तरं । 
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रोगविनिञ्चय; | 


कासपूव्वद्पमाह-- 
पूर्व रूपं भवेसतेषां शूकपूर्णगलास्यता | 
कण्ठे AWA भोज्याना मवरोधञ्च जायत | 
वातकासनिदानविशेषताह-- 
रुचशोतकषायाल्पप्रमितानशनं faa । 
बेगधारणमायासो वातकासप्रवर्तकाः । 
वातकासलचणभाइ 
हच्छइमूष्ठीदरपाश शूलो चासानन: चोणबलखरौजा: | 
ग्रसक्तवेगलु समीरणिन भिन्रखरः कासति शुष्कमेव । 
पित्तकासनिदानविशिषमा इ 
कटुकोप्णविदा स्त चाराणासतिसेवनम्‌। 
पित्तकासकरं क्रोधः सन्तापय्यार्निसूय्यज: । 
पित्तकासलच णमाह--- 
उरोविदाइन्चरवक्कशो पैरथ्यदि तस्तिक्तसुखस्तुषारत्तः । 
पित्तेन पोतानि वमेत्‌ कटूनि कासेत्‌ सपाण्डुः परिदह्मसानः (क): 
कफकासनिदानविशेषभाह-- 
गुब्व॑भिष्यन्दिसधु र्निगधस्प्राविचेष्टनेः । 
as: Aufa TEI कफकासं करोति हि। 
कफकासलचणमाह-- 
ग्रलिप्यमानेन सुखेन सोदन्‌ शिरोरुजात्त: कफपूर्णटेह: | 


` (क) प्रपूत्ति:--प्रतत॑ maama ज्योतौंपौव च पश्यति। शु भाण पिचः 
EA ser निछोवति च पेत्तिके । 
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कासाधिकारः । ey 


. अभक्तरुग्गौरवकरुयुक्त: AZT सान्द्रकफः AKA | (ख) 

| चतजकासस्व निटानसम्प्रापीश्राइ-- 

p” अतिव्यवायभाराध्वयुदाश्वग जविग्रहै: । 
| र्चस्योर:क्षतं age होत्वा कासमाचरेत्‌ । 
। तस्र लक्षणमाह-- 
स पूव्वे कासते शुष्कं तत:छोवेत्‌ सशोणितं । 
कण्ठेन रुजतात्यथे विरुग्गेनेव चोरसा | 
सूचोभिरिव तोच्शाभिसुद्यमानेन शूलिना । 
च्या लो ` दुःखस्परशेन शूलेन मेदपोड़ाभितापिना | 
ua भेदज्वरश्वासढप्णावेस्वव्थपो ड़ितः | 
Se पारावत इवाकूजन्‌ कासवेगात्‌ ऋतोद्भवात्‌ । 

शुक्रतयजकासनिदानमाह-- 

pÅ. विषमासाव्माभोज्यातिव्यवायाई गनिग्रहात्‌ | 

| Bx ss giai शोचतां qti व्यापन्नेऽग्नी त्रयोमला: । 

| कुपिताः क्षयजं कासं Helse SAAN | 


तस्य लचणमाह- 


Ad qual हरितं ta छोवेत्‌ पूयोपमं कफम्‌ । 
E- स्थानादुतृकासमानश्र॒ हृद्यं मन्यते च्युतम्‌ | 
|?” अकर्माटुष्णशोताज्तों TA FAA: कश; | 


A (ख प्रपूत्ति बहलं ayi fard fasaa चनं कफम्‌ । कासमानो 
E ऽतिरुखचः सम्पूणमिव सन्धते। ` $ 
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रोगविनिञ्चयः | 


ख्वरोमियराकतिस्तस्य पार्शरुक पौनसो$रुचि: । 
भिन्रसङ्घातवख्व' स्वरमैदोऽनिमित्ततः | 

अवस्थाविशिषेण चतचयजयो: कासयो: aad याप्यत्वचा ह-- 
इत्येषः MIT: कासः चोणानां देहनाशनः | 
साध्यो बलवतां वा स्याट्याप्यस्् वं चतोस्यितः । 
नरी कदाचित्‌ सिध्येतामपि पादयुणान्बिती । 

जरानिमित्तधातुचयजस्य कासख बाप्यत्वसाह-- 

स्थविराणां जराकासः wat याप्यः प्रकीर्त्तितः । 
तरन्‌ पूर्वान्‌ साधवेत्‌ साध्यान्‌ oer याप्यांसु यापयेत्‌ । 


एवासहिक्काधिकारः | 


चासहिकासाधारणनिदानमाह-- 

वि दाहिगुरुविष्ट म्मिरुक्षा भिष्य न्दिभो जम; । 
शीतपानाशनस्यानरजोधूमातपानिलैः i 
व्यायासकम्मभाराष्ववेगाघातापतर्पण: । 
आमप्रदीषादानाहरुचान्नविषमाशनात्‌ | 
'दौव्बेल्यान्मग्मणो घाताइन्धात्‌ शुद्यतियोगत: | 

ahaa हिक्काशासौ प्रवत्तते तानाह-- 
अतोसारज्वरच्छहि प्रतिश्यायक्षयत्षतात्‌ । 
रक्तपित्तादुदावर्त्ता दिसच्यलसकादपि | 
पाण्डरोगाहिषाच्च व प्रवत्तेत गदाविमी। 
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श्‍वासहिक्ताधिकार: । és 
awa विशेपनिदानं संप्रातिचाद-- 
“MASI मवेच्छासः JAAT ANTT: | 
कफोपरुद्धगसन; पवनोविश्वगास्थितः | 
प्राणोदकान्नवाहोनि दुष्ट: स्रोतांसि दूषयन्‌ । 
< -उरःस्थः कुरुते श्वासमासाशयससुद्भवम्‌ । 
maa निरुत्तिमाह-- 
| faga प्रकृति वायुः प्राणोऽथ कफसंयुत: | 
ऱ्य खासयत्युड्ड गोभूत्वा तं श्वासं परिचच्षते । 
| mga सेदानाइ- 
1 मकोईच्छिन्रतमकलचुुद्रमैदेखु पञ्चधा | 
| ` भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषत; | 
awa पूवेरुपाण्याह-- 
| 'आग्र पं तस्य हत्पोड़ा शूलमाध्मान मेव च | 


ही. + आनाहो वक्षवरस्यं शहनिस्तोद एव च | 
| | aaa संप्रापिनाइ-- 
1 get स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूव्य॑कः | 
। . faa व्रजति संरुदस्तदा श्वासान्‌ करोति हि। 
र महाश्वासस्य लक्षणमाह-- २. 


“उड्यमानवातो यः शब्दवहु:खितो नरः | 

à Rees c A 
उच्चे: श्वसिति संददो AUAN इवानिशं | 
-प्रनष्टज्ञानविज्ञान स्तथा विस्त्रान्तलोचनः | 
“विह्वताच्याननो agaaa विशोणवाक्‌ । 
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ac रोगविनिश्वय: | x 


दोन: प्रखसितञ्चास्थ दूरादिज्ञायते wi | 
महाशासोपरूष्टसु fanaa विपद्यत | 


फक 4 
ऊर्ड ग्रासलक्तणमा ह-- । 
ae श्वसिति यो दोघे नच प्रत्याहरत्यधः 1 pa 
ज्ञेझ्ाहतमुखस््रोत: क्र्‌इगन्धवहाहि तः । | 
ऊड्डदृष्टिविपश्य'सु विभ्वान्ताच इतस्तत: । | 
प्रमुद्यन्‌ eanna शुष्कास्योईरतिपौडित: । | 


sealed प्रकुपिते ह्यधः श्वासो निरुध्यते | 
मूह्यतस्तास्यतसोषं श्वासस्तस्येव इन्त्यसून्‌ । है. we 
ळिचश्वासस्य लचणमाह--- ià i 
ag fafa विच्छिन्नं सब्व प्राणेन पोडित; । | 
न वा खसिति दुःखात्तों मन्मच्छेटरुगहि त: । | 
आनाइसखेदसूच्छात्तों दह्ममानेन वस्तिना | 
fagara: परिक्षोण: सन रक्तेकलोचन: | 
विचेताः परिशुष्कास्यो विवण: प्रलपन्नर;। a A 
faataa विच्छिन्नः स शीघ्र' बिजहात्यसून्‌ ।' $ 
तसकञ्चासम्य निटानस्प्राती आह-- 
. प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते । ¥ 
ग्रोवां श्रिध संग्टह्य AMT ससुटोय्य च | 
| करोति पोनसं तेन रुड्दो घुघरक॑ तथा । 
| अतीवतीव्रवैगञ्च शासं प्राणप्रपोडकं । 
| . प्रताम्यति स वेगेन cad सन्निस्ध्यते | 
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श्वासहिक्काधिकार;। ` दट. 


Vale काधमानञ्च.स गच्छति BEAT: | 

“क झमुच्यमाने तु wi भवति दुःखितः । 
तस्यैव च विसोक्षान्ते Feu लभते सुखं । 
.तथास्योदंसते कण्ठः ङच्छाच्छक्रोति भाषितु' । 
.न चापि लभते निद्रां शयान: श्वासपोड़ित: । 


पार्श्व तस्यावग्टहाति शयानस्य समोरणः | 
सोनो लभते सीख्यमुष्णञ्च वामिनन्ट्ति | 
डच्क्िताचो ललाटेन स्विद्यता खश्मात्तिमान्‌ । 
विशुष्कास्यो FR सुइ्वावधम्यते | 
तमकस्वोपशय-साध्यत्ववाप्यलीन्याइ- 
-मैघास्बुशोतप्रास्वातेः छ झलेश fase | 
स याप्यस्तमकः श्वास: साध्यो वां स्यान्नवो थित; । 
विशिटलचणतया तमकख संज्ञान्तरमाह--- 
-ज्वरसूच्छापरोतस्य विद्यात्‌ प्रतमकन्तु तं | 
तमकस्यैवापरहेतुलचणञ्चाह- 
उदावरत्तरजोजोय क्विन्रकायनिरोधजः | 
-तमसा ag तेऽत्यथं शोतेसाश॒ प्रशाम्यति | 
मज्जतस्तमसोवास्य विद्यात्‌ सन्तमकन्तु तम्‌ । 
gza लचणमाह-- 
'किञ्चिदारभमानस्य यस्य TE: WATE | 
निषसस्य ति शान्तिञ्च स ag इति संज्ञितः । 
QE न सो$त्यध दुःखेनाङ्गप्रवाधक; । 
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हिनस्ति न स marfir नच दुःखो यथेतरे y 
न च भोजनपानानां निरुणदप्रचितां गंतिं | 
नेन्द्रियाणां व्यथां नापि काश्विदापांदयेटरजं । Sg 
स साध्य उक्तो वलिनः सर्व चाव्यक्षलक्षणा: । 

आसानां साध्यत्वासाध्य्माई & 
SE साध्योसत स्तेषां तमकः छच्छ उच्यते । 
त्रयः खासा न सिध्यन्ति तमकी दुर्वलस्य च ॥ 
femian खरूप॑ निवचनज्चाह- 
सुइमुंड agafa सस्वनो 
यक्ततप्ठीहान्वागि मुखाटिवाच्चिपन्‌ | 
सघोषवानाण हिनख्यस्‌न्‌ यत 
wag fea त्यनिधोयते g: । 

maken हल्वादितुल्यवमाह-- 
SRSA AIG IIa ्रयाः 
feat भवन्ति vara तासां लिङ्ग TAT सण ॥, 

fetai नास दोपसम्पर्कञ्चाह-- 

hk अन्नजां यमलां लुद्रां गम्भीरां महतीं तथा । 
वाथुःकफेनानुगतः पञ्च हिक्काः करोति fe । 
| अन्नजां हिक्कामाह-- 
| पानान्नेरतिसंयुस्तेः सहसा पोडितो5निल: | 
| हिक्यत्यूई गोभृत्वा तां विद्यादनजां भिषक्‌ ॥ 
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? 


, उवासंडिक्काधिकार: । or 
> - -`अमलामाह- 
चिरेण यभशैवेंगे याँ feat संप्रवत्त ते । 
कम्पयन्ती शिरोग्रोब॑ यमलां तां विनि्िशेत्‌ । 
क्षद्रिकालचणमाह-- ; 

विक्ष्टकाले या ata: समभिवत्त ते। 

feat नाम सा feat जढुमूलात्‌ प्रधाविता | 
गम्भीरामाह- 

नासिप्रदठत्ता या हिक्का घोरा गब्भोरनादिनी । 

अनेकोपट्रववती NANT नास सा स्मृता । 
महाहिक्कामाह-- 

मर्माण्यतपोड्यन्तोव सततं या प्रवत्त ते | 

मह्ाहिक्केति सा ज्ञे या सर्वगात्रविकम्पिनी । 


असाध्यलचणसाह-- 


आयम्यसे छिक्कतो यस्य देहो 

ZENE नाम्यते यस्य नित्यं | 

चोणोऽन्रदिट्‌ alfa ययातिमाच्रं 

ती ही चान्त्यौ वज्जयेडिकमानी | 
अवस्थाविशेवेण सर्वासामसाध्यलुचणमा ह-- 

अतिसञ्चितदोषस्य भक्ताच्छेटशशस्य च । 

व्याधिभिः चोणटेहस्य वडस्यातिव्यवायिन; | 

आसां या सा समुत्पन्ना feat इन्त्याछ जोवितं । 
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maA: | 
यमि का यथा साध्यासाध्या वाखातदाह-- 
यमिका च प्रलापा्तिमोहढप्णासमन्विता | 


aaa खिरधालिन्ट्रियञ्च यः | 
तस्य साधयितं शक्या यमिका TASTAT । 


——< 


खरभेदाधिकार: | 
खरमैद्ख निदानपूर्विकां संप्राप्तिमाह-- 
अत्यचभाषणविषाध्ययनाभिघात- 
संदूषय प्रकुपिताः पवनादयस्तु । 
स्रोतःसु ते खरबहेषु गता; प्रतिष्ठा 
इन्युःखरं भवति चापि हि षड बिधः सः। 


sai षड विधं विभजते-- 
वातादिभिः yaa से मंट्सा च क्षयेण | 
वातजस्रसेट्माह- 
वातेन कृष्णनयनाननसूत्रवर्चा: । 
भिन्नं शने व॑दति गद्देभवत्‌ खरञ्च | 
पित्तजखरमेट्माइ-- 
पित्तेन पोतनयनाननसूत्वर्चा: | 
यान्नलेन स च दाइसमन्वितेन | 
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स्वरभेटाधिकार; । ` ७३ 


z sA कफजखरमेदमाइ-- 
ब्रूयात्‌ कफेन सततं कफरुडकण्ठः | 
wat शनेवेदति चापि दिवा विशेषात्‌ । (क) 
h विदोषखरभेदमाह-- 
सव्यात्मके भवति सव्वेविकारसम्पत्‌ | 
तद्नाप्यसाध्यरूषय: स्वरभेदुमाइ: l 
चयक्षतखरभटमाह-” 
धुप्येत वाक्‌ Aad AIA ATS | 
वागेष चापि इतवाक्‌ परिवज्ज नोयः | 
मेदोजखरभेट्माह-- 
ue अन्तर्गतं खर मलच्यपद feta 
, मेदो$न्वयाइदति दिग्धगल OT: | 
असाध्यलचणसमाह- 


Are ave are वापि । चिरोत्यितो यश्च सहोपजात: । 


4 झेट्खिन; adagra खरामयो यो स स सिडिमेति।॥ 
अरोचकाधिकार: | 
अरोचकनिदानमाह-- 
AR वातादिभिः शोकभयातिलोभ क्रोघेसनोप्नाशनरूपगन्ध: | 
अरोचकाःस्युः 
E बरी ५ (क) प्रपूत्ति:--वावज खरभेदे-- चामोरचशलः खरः । शूनमा 
e वख ग्धो'णोपशवी$निलात्‌ । पित्तजे-तालुगलयो: शोषः, वक्त,सससथत्व, कफजे-- 


लिम्पन्निव कफात्‌ करछ' मन्द; खुरुखुरायते | 
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रोगविनिञ्चयः। 
>. 1 ~ 
बातजारोचके आखवैरखलचणमाह-- | 
परिहृष्टदन्तः कषायवक्कक्च मतो$निलेन | (ख) | 
पित्तारोचके आख देरखलचण्माह- 2 | 


कटस्कमुष्णं विरसञ्च पूति पित्तेन विद्या 
कफारोचके आस्यवरख TITAS | 
ज्ञवणञ्च वक्त | | 
माधय्येपेच्छिल्यगुरुत्वशत्यविवडसंवद्ययुत॑ कफन । | 
आगन्वरोचके सुखवैरस्यादिकमाह- 
अरोचके शोकभयातिलोभ- 
क्रोधाद्यह््याएचिगन्धजे स्यात्‌ | 3 Lo 
स्वाभाविकचास्य मधारुचिच 5 | "ले 
द्विदोषजारोचके सुखवैरखलचणमाह- 
त्रिदोषजे नेकरसं WaT | 
वाताद्यरोचकानां लक्षणमाह-- 
ऋच्छुलपोड़नगुतं पवनेन पित्तात्‌ 
SS दाइचोषवहुल सकफ़प्रसेकं। , | 
amaa वहुरुजं वहुभिञ्च विद्या- | 
इ गुण्यमोहजड़ताभि रथापरञ्च। | 
| 


प्रपू्ति ८ = 
(ख) *--अरोचकणब्देनाव अरोचकभक्तद षाभक्तच्छन्टान्ता दं षः 
qaia: वोद्धव्याः। ASN परस्परं सेट; क्रियते । ` तया च हद्धभोज:--प्रचिप्तन्तु 
मुखे sa नलोमं खदते सुहः । अरोचकः स विज्ञेयो भक्तदेष मतः एण । चिन्तयित्वा 
तु मनसा इष्टा युत्वा तु भोजनम्‌ । देम मायाति यो जन्तु भत्नदेष स॒ उच्यते AW 
नात्र भवेत्‌ वद्धा सोऽभाच्छन्द उच्यते। कुपितश्च भप्रात्त ख वश मतानिरोधजः | 
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| छद्याधिकारः | oy, 
| ` छट्टाधिकारः | 
वमनस्य साधारणनिदानमाह-- 
a दृष्टि; vaa सर्वे वीभव्सालोचनादिभिः | 
| छईय: पञ्च विज्ञे याः स्तासां लक्षणमुच्यते | 
अतिद्र्वैरतिस्नि्धं रहदयलेवरीरति । 
अकाले चातिसाबैय तथाऽसाव्मग्रप्च भोजने: । 
अमाङ्गयात्तथोदेगादजोर्णात्‌ क्रिमिदोषतः | 
नाश्याश्चापन्नष'त्वाया KAAITA: | 
Maè हेतु frag agae शितोबलात्‌ । 
Fes qaaa निरुक्तिमाह-- 
छादयत्याननं वेगेरह AAFAA: | 
faai छहि रिति दोषो aa’ प्रधावितः । 
वमीनां पृव्वरूपलाह-- 

| ' ृल्लासोङ्नाररोधश्च प्रसेको लवण KIT: | 
चे मोऽन्रपाने च ust वमोनां पूव्व॑लक्षणं । 
| j वातजवमनस्थ निदानविशेषलाह-- 

Oe व्यायामतोच्णीषधशोकरोग- | भवोपवासादतिकर्षितस्य | 

| क्रुद्दो महास्त्रोतसि मातरिश्वा। दोषान्‌ समुतू्लिश्य तडूदै सस्यन्‌ 

| क्र . MATRA ककतच म्न | प्रपोड़येच्छ हि रुदोरयेच । 
- | i वातजवसनख लघणमाछ- | 
| Be! वहतुपाश्खेपोडासुखशोषशोषे- । नाभ्यत्तिकासखरलेदतोदे: | 
| 
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७६ aafaa: | 


उद्गारशब्दप्रबलं सफेनं | विच्छि्रकष्णं तनुकं कषायं । | 
कच्छ णचात्य' महता च वेगे-। नात्तौ;निलाच्छ् यतो दुःखं । 
पित्तजवसनख निदानविशेषमाह- | 
ग्रज्ञीर्णकटस्लविदाह्यशोत | रामाशये पित्तमुदोणवेगम्‌ | | 
रसायनोभिविरुत॑ प्रपौद्य । मरग्योड्िमागत्यवमि करोति! | 
पित्तजवमनख लचणमाइ- । 
सूच्छापिपासामुखशोषमूई- | ताल्वत्तिसन्तापतमोभ्वमात्त: | | 
पोतं खृशोष्णं हरित सतिक्तं | wag पित्तेन वमेत्‌ सदाहं । | 
कफजवसनस्य मिलहि प 
खिग्धातिगुर्व्वामविदाद्िभोज्य : । खप्रादिभि्यव कफोऽतिददः। `, कह: 
उर:शिरोमर्म्मरसायनोद्व । सर्व्वाः समाहत्य वमिं करोति । si 
ही कफजवसनख लचणमाइ-- 4 १198 | 
` 'तन्ट्रास्यमापुय्यकफप्रसेक- | सन्तोषनिट्रारु विगीरवाँत्त; 


fart घनं स्वादु कफात्‌ प्रभूतं | सरोमद्दर्षी ऽल्परुजं aaa । 
| विदोपजवमनस्य निदानविशेषसाह--- 


सम्रत; सव्वरसान्‌ प्रसक्त । मामप्रटोषत्तविपर्ञ्वयञ्च । । | 


'सव्व प्रकोपं युगपत्‌ प्रपन्ना । स्छट्टि त्रिदोषं जनयन्ति दोषाः 
विदोषजवमनस्र लचणभाइ-- 


शूलाविपाकारुचिदाइढप्णा- | शा सप्रमो इ-प्रबला प्रसक्तं । (क) | 

छ हि स्तिटोषाल्वणाग्न्ननोल- | सान्ट्राप्णरक्तं वसतां नृणां स्यात । | t 
| 
i 
ह 
|... 


(क) प्रपूत्ति;--पिचजे चारोट्कनिभं, कफे च य्य पतन्तुगवाचितं लवणञ्च 
aafefa पठनीवस्‌ । 
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"a छद्याधिकार: । ७७. 
सञ्चासां कद्दींनामसाध्यलक्ष एमाह-- 
| विट्खेद सूत्रास्बुब हानि वायु; । स्रोतांसि संरुध्य यदोड मेति | 
E? उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं । दोषं समुद्दय नरस्य कोष्ठात्‌। 
विण्म त्रयोस्तत्‌समगन्धवणं | लटखवासहिकात्ति युतं प्रसत्तां । 
wee येह 'टसिहातिवगा- । त्तयाहि तञ्चाश विनाश Afa | 
आगन्तुजां छहदि माह 
| वोभत्सजा दौहंदजासजा च। असात्रप्रजा च क्रिमिजा च या क्ति 
सा पञ्चमो 
be आगन्तुवमने दोषसम्वन्ध' दर्शयति 
| ताञ्चविभावयेच्च दोषोच्छ्येणेव यथोक्तमादी । 
ह I maan लक्षणमाह-- 
3 ' -शूलहदल्लासबह्दला क्रिमजा च विशेषतः । ` 
क्रिसिह्वद्रोगतुस्येन लक्षणेन च लक्षिता | 
|| असाध्यलचणमाह-- 
चोणस्य या छहदि रतिप्रसक्ता । सोपट्रवा शोणित: पूययुक्ता । 
क . सेचन्ट्रिकां तां प्रवदेदसाध्यां । साध्याञ्चिकित्सेन्निरुपद्रवाञ्च । 
। वमनस्योपद्रवमाइ- 
i t कासः श्वासोज्वरो हिक्का ढप्णा वेचित्यमेव च | 
इहृट्रोगन्तमकर्यव ज्ञ या =e रुपट्रवा: | 
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oe रोगविनिखय: | 


रृष्णाधिकार: | 
aun निदानपूविकां संप्रातिमाह-7 


संक्षोभशोकत्रमसद्यपानात्‌ | 
रुक्तास्लशुष्कोष्णकटूपयोगात्‌ | 
धातुत्तयाज्नइनस्‌र्य्यतापात्‌ । 

पित्तञ्च aaa खश प्रहदी । 

स्रोतांसि संदूषयतः समेती | 

यान्यब्बुवाहौनि शरोरिणां हि। 

स्त्रोत:स्वपांवाहिषु दूषितेषु | 

जायेत ढृष्णा प्रवला ततस्तु । 

SUGAR -- 

ताल्वोष्ठकंठास्यविशोषदाह- | सन्तापमोहभ्वमविप्रलापा: 
शर्वाणि रूपाणि भवन्ति ater । सुत्पत्तिकालेषु विशेषतो fE t 


संख्यामाइ-- 


वातात्‌ पित्तात्‌ कफात्‌ ढष्णा सन्निषाताद्रसक्षयात्‌ । 
षहो स्यादुपसर्गाच्च वातपित्ते तु कारणम्‌ | 
सामान्थलचणमाह-- 
सुखशोषो जलाढपि रन्नद्द ष: स्वरक्षयः | 
> हि eo z 
-करण्ठौष्ठजिद्वाकाकश्यं fei मण' छम: 
प्रलापश्चित्तविभ्र॑ंस स्तुड़ गरद्गोक्ता KATAA: 
सवासामैव SUA मेतत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ । 


| र : CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar £ ` 


यु ME LA T NES = SOND TO WN य ही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ढष्णाधिकार; । ७०. 


वातजर'णा साइ 
'क्षासास्यता सारुतसंभवायां | तोदस्तया शङ्कणिरःसु चापि । 
स्त्रोतोनिरोधो विरसञ्च वक्त शोताभिरङ्जि्च विवदिसेति । 


पित्तजद 'णामाह-- 
सूर्च्छान्रविद्दषविलापदाहा। ARTA प्रततञ्च शोषः । 
'शोताभिनन्दा सुखतिक्तता च । पित्ताल्मिकायां परिटूयनञ्च । 
SUMARA सहसा MAA मजतस्तुषम्‌ । 
CUT रुद्धो गत: कोष्ठं यां कुर्यात्‌ पित्तजेव सा । 
या च पानातिपानोखा तोच्णाग्ने: VET च या। 
कफजां सब्वज्ञाज्ञाइ-- 
Fuga सह्ललवगभोजनेन कफोद्भवा | 
` कफो wate कुपितस्तोयआाङिषु भारुतम्‌ ।. 
' Slay स कफस्तेन पङ्कवच्छोष्यते ततः । - 
` शूकेरिवाचितःकण्ठो निद्रा मधुरवक्तता । 
आप्यानं शिरसोजाड' स्तेसित्यच्छृद्यरोचकाः। ` 
आलस्यमविपाकञ्च संवे; स्यात्‌ स्वलक्षणा | 
sas UATE हु 
चतस्य रुक्शरोणित-निगेमाम्यां ढष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु। 
तयासिभूतस्य निशादिनानि गच्छन्ति eid पिवतोऽपि तोयम्‌ । 
रसचयजढ'णामाह--- 
qaaa या चयसम्भवा सा | तवासिभ्रूतश्व॒ निशादिनेषु 
Aaaa: ससुखं नयाति।तांसन्निपातादिति केचिटाडुः । 
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रोगविनिश्चयः | 


$ तस्मा लक्षणमाहं-77 
रसच्तयोक्कानि च लक्षणानि । तस्यामशेषेण fara Ta ॥ ‘ 
उपसगात्मिक्ञां ट'शामाह-- , , i के 

शोषमोइज्वराद्यन्यदोर्धरोगोपसर्गत: | 

या रुष्णा जायते तीव्रा सोपसर्गामिका सम ता | 
तस्या एव लचणं कृच्छसाध्यता चाइ 

Haar प्रत्यास्यन्‌ दोन: संशुष्ककण्ठगलतालुः | 

भवति खलु सोपसर्गात्तष्णा सा शोषिणे कष्टा | 

असाध्यलचणमाह- 

सर्वाख्वतिप्रसक्ता रोगक्कशानां वमिप्रयुक्तानां | P 

घोरोपट्रवयुक्ता ढष्णा मरणाय विज्ञ या | 

ate विचित्तं बधिरं ढषात्त विवज्जयेत्रिगंतजिह्रमाश ॥ 


मदभूर्च्छासन्नासाधिकारः। 
मदमूच्छांसत्चासानां साधारणनिदानसम्प्रादौ श्राह 
यदा तु रक्तवाहोनि रससंज्ञावहानि च। 
“पथक्‌ प्रथक्‌ समस्ता वा स्रोतांसि कुपिता मला; ४ 
मलिनाहारशीलस्य रजोमोहाद्वतात्मन: | ‘ 
प्रतिइत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा | 
मोइसामान्यलेऽपि सदादीनां विशिष्टलमाइ-- 
मदमूच्छयसन्रासास्तेषां विद्यादिचक्षणः 


यथोत्तरं वलाधिक्य' हंतुलिङ्गोपशान्तिष | i 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Flaridwar 


ट्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मदसूच्छासञ्चासाधिकारः। ae 
मद्स्य निदानपूव्विकां सम्प्राधिमाह-- 
` . दुरवेलञ्चेतसः स्थानं यदा वायुः प्रपद्यते 
क: सनोविचोभयन्‌ जन्तोः संज्ञां संमोइयेत्तदा । 
पित्तमेवं कफश्चेवं मनोविक्तोभयन्‌ zai 
$ Sai नयत्याकुलतां विशेषश्चात्र TAA | 
वातमदलक्षणमाह--- 
सक्तानल्पट्टताभाष ञ्चलस्वलितचेष्टितम्‌ | 
विद्याद्दतमदाविष्टं रुक्षश्यावारूणाक्कतिम्‌ । 
a पित्तमट्लचणमाह-- 
ति सक्रोधपरुषाभाषं संप्रहारकलिप्रियम्‌ । 
विद्यात्पित्तमदाविष्ट' रक्तपोतासिताक्कतिम्‌ । 


कफसदलचणमाह- 
- स्वल्पसस्बद्धवचनं तन्द्रालस्यसमन्वितम्‌ | 
विद्यात्‌ कफमदाविष्टं पारं प्रध्यानतत्परं | 
_सन्रिपातमट्लचणमाह-- 
सर्व्वान्धेतानि रूपाणि सन्निपातक्त मदे । 
मद्यविषरुधिरजानां मदानां चातुविध्यमाह-- 
T aa मद्यमदः प्रोक्तो विषजो रीघिरञ्च य: । 
सर्व एते मदा नत्ते वातपित्तकफत्रयात्‌ | 
मूच्छापूव्वर्पमाह-- 
हत्पीड़ा जुन्भणं ग्लानिः संज्ञादीर्वल्यमेव च । 
- सवासां पूर्वरूपाणि 
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R रोगविनिञ्चयः | 


Ej) 


मूर्च्छायाः षड़विधलमुक्का Vay franur दशयति 
वातादिभिः शोणितेन मद्येन च AAT च । 
वट्खप्येतासु पित्तन्तु प्रभुले नावतिष्ठते । 

वातमूच्छालचणसाह- 
नोलख्बा यदि वा AWAIT सथवारुणं ४ 
पश्य'स्तमः प्रविशति शोष्रञ्च प्रतिबुध्यते । 
वेपथुद्याङ्गस्ह स प्रपोड़ा हृदयस्य T | 
काश्य. श्यावारणच्छाया मूच्छाये वातसम्भवे । 
पित्तमूच्छालच्ण्माइ- 
=| हरितवण वा वियत्पोतमथापि वा । 
पश्य ga: प्रविशति सखेट्य प्रवुध्यते । 
सपिपासः ससन्तापो रक्तपोतारुणेक्षणः | 
सं भित्नवर्चा: पोतामो सूच्छाये पित्तसन्भवे। 
कफजञमूच्छालक्तणमाह--- 
मेघसङ्घाशमाकाशमाहठतं वा तमोघनैः । 
पश्य स्तमः प्रविशति fate प्रतिबुध्यते | 
गुरुभिः प्रावतेरङ्ग यधेवाद्रण चर्मणा | 
सप्रसेकः सहृल्लासो मूच्छाये कफसन्भवे | 
रक्षजमूच्छांमाह-- 

एविव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धस्तदन्बय: | 
तस्माद्रकस्य गन्धेन Baler भुवि मानवा: | 
द्रब्यखभाव इत्येके दृष्टा यदभिसुद्यति । 
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सदसूच्छासन्यासाधिकारः l 


रक्तजमूच्छालचणमाह--- 
स्तव्धाझ़दृट्टिस्तर्जा गूढ़ोच्छासञ्च मूच्छित: | 
विषमद्यजे प्राह-- 
आुणास्तोनतरत्वे न स्थितासु विषमद्ययो: । 
त एव तस्मात्ताभ्यान्तु सोही स्यातां यधेरितो । 


मद्यजमूच्छालचणमाइ- 
सद्येन विलपन्‌ शिते नष्टविस्ान्तमानसः | 
गात्राणि विच्षिपन्‌ भूमी जरां यावन्न याति तत्‌। 
विषजमूच्छांलचणनाह- 
'बेपथुखप्रडप्णाः wane विषसूच्छित । 
वेदितव्यं तोब्रतरं यथाख' faves: । 
मूच्छीदिभ्यः सत्यासस्य भेदकं लचणमाह-- 
दोषेषु मदसूच्छाया waaay देहिनां । 
स्थयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासोनोषधेव्वि ना । 
सवत्यासलचणमाह-- 
वाग्देहमनसां चेष्टा साचिप्वातिवला मला; | 
संन्धस्यन्त्यवसं जन्तु प्राणायतनमासिता; । 
स ना संब्याससंन्यस्त; काष्ठोभूतो मृतोपमः । 
प्राणेव्वि सुच्यते UH मुक्का सद्यःफलां क्रियां । 
मूच्छादीनां भेदमाह-- 
मूर्च्छा पित्ततसःप्राया रज:पित्तानिलाडूम: । 
“तमोवातकफात्तन्द्रा निद्रा सेसतसोभवा । 
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रोभविनियय: | 


तन्द्रालक्षणमाहं-7 
इन्ट्रियाथेष्वसंवित्ति गौरवं जुम्भण क्लमः 
निद्रात्त॑स्येव यस्येहा तस्य तन्द्रा fafafe शेत्‌ । 
भ्रमसाइ-? 
चक्रवड्डमतो गात्रं भूमी पतति सव्व दा | 
भ्रमो रोग इति ज्ञ यो रज पित्तानिलाव्मकः 


—_—— 


मदात्ययाधिकारः | 
हदयस्य ओज:सलाद्याययवमाह-- 
रसधात्वादिमार्गाणां सच्वुद्दोन्द्रियात्मनाम्‌ | 
प्रधानखीजसञ्चैव ददयं स्थान सुच्यते | 
मदं कथंकारं चेतोविकारं नयतौत्याह-- 
मद्यं ददयमाविश्य स्वगुणं रोजसोगुणान्‌ | 
दशभिदेश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ । 
मद्यस्य दशगुणानाह-- 
लधृष्णतोच्णसच्सास्तव्यवायाशुगमेव च । 
रुक्ष विकासि विशदं मद्य दशगुणं स्मृतम्‌ ।. 
ओजसो दशगुणानाह-- 
गुरु शोतं मटु झच्ण' बहुल मधुरं स्थिरम्‌ । 
प्रसन्नं पिच्छिलं स्रिग्धोजोदशगुणं तथा । 
Se दर्शवति-- 
गुरुत्रं लाघवाच्छेत्यमौष्णगादस्तखभावत: | 


Aa माह वं तेच्णात्‌ प्रसादद्याशभावनात्‌ ।. 
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मदात्ययाधिकार: | ay 


शैच्यात्‌ खे इं व्यवायित्वात्‌ स्थिरत्वं सक्षपतामपि । 
विकासिभावात्‌ पेच्छिल्य' वैश्द्यात्‌ सान्द्रतां तथा । 
सौच्मप्रात्‌ wa विहन्त्यव मोजसः खगुणेगु णान्‌ t 
ae तदाययचज्ञाश संक्षोभ्य जनयेन्मदम्‌ | 
मदात्ययानां तिदोषजत्वमाह-- 
-बातात्‌ पित्तात्‌ कफात्‌ स्वं चत्वारः स्युमंदात्यया: । 
सब्वेऽपि सर्व्वँर्जायन्ते DUSTY भूयसा। 
सदात्ययसामान्यलचणमाह- 
-सामान्यलच्तणं तेषां प्रमोहो SSAA | 
विड्भेदः प्रततं ढष्णा सीस्याग्नेयो ज्वरोऽरुचिः । 
“शिर:पार्खास्थिहद्क्रम्पो मम्भमेदस्तिकग्रहः। 
उरोविवन्यस्तिमिरं कासः खास; प्रजागरः । 
खेदोऽतिमात्रं विष्टम्भः खयघचित्तविस्त्रम; | 
प्रलापस्कहि ada शो भ्रमोदु:स्प्नदर्शनम्‌ । 
वातप्रावख मदात्ययस्व निदानसपोम्पाप्तिमाह-- 

-स्लोशोकभयभाराध्वकन््ेभि योइतिकर्षित: | 
कुचाब्पप्रसिताशी वा यः पिवत्यतिमात्रया। 

रूक्षं परिणतं मद्यं निशि निद्रां fava च । 
करोति तस्य aA वातप्रायं मदात्ययम्‌ | 

तस्य लक्ष ण सा हू -- 

“हिक्काकासशिर:कम्पपाण्वशूलप्रजागरे । 


` विद्याइइप्रलापस्य वातप्रायं सदात्ययम्‌ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Qaa AAA: | 


पित्तप्रायख निदानमाह-- 
Au aga’ वा योऽतिमात्रं निषेवते t 
SAMA ATA च क्रोधनोऽग्न्यातपप्रियः | 
तस्योपजायते पित्तादिशेषेण मदात्ययः । 
तस्य qavale— 
ढष्णादाइज्वरखे दसूच्छातो सारविभ्मरसे | 
विद्याइरितवणंस्य पित्तम्रयं मदात्ययम्‌ | 
qa साध्यलासाध्यलमाह- | 
स तु वातोल्वणस्याश प्रशसं याति इत्ति वा). . 
amaa निदानसंप्रात्ती आह-- _' i 
तरुणं मधुरप्रांयं गौड़ं पेष्टिक मेव वा । 
सघुरखिग्धगुवोशी य: पिवत्यतिमादया । 
अव्यायासदिवाखप्रणय्यासनसुखे रतः | 
मदात्ययं कफप्रायं स शोघ्र मधिगच्छति | 
तस्य लक्षणसाह--- 
छईप्ररो चकहृल्लासतन्दरास्तैमित्य गीर; 
विद्याच्छोतपरोतस्य कफप्रा यं मदात्ययं । 
विद्वोषजस लक्षणमाह-- 
शरोरदु:खं बलबत्‌ SAN ऋटयव्यथा | 
अरुचिः प्रतता SUT ज्वर: शौतोष्णलञ्चण; । 
Ee | वियुत्तुल्या च वेदना ॥ | 
जायतेऽतिबला ज॒ग्भा स्फुरणं वेपनं सम; | 
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मदात्ययाधिकारः । Te 


उरोविबन्धः TIA हिक्काश्वासःप्रजागरः । 
शशोरकम्मः कर्णाक्षिमुखरोगस्त्रिकग्रह: | 
छदा तीसारसुतूह्लेशो वातपित्तकफाव्मकः | 
प्ररमदस्य लचणसाह-7 
झेस्ोच्छ्योऽङ्कणुरुता विरसास्यता च । 
| aa aaia तन्द्रिररोचकद्य | 
fag परस्य च सदस्य वदन्ति तज्ज्ञाः | 
ढप्णा रुजा शिरसि सन्धिषु चापि भेद: | 
) हि १ पानाजीणलक्षणमाह-- 
See? “apanga सथचोद्विरणं विदाः 
पानैऽजयं ससुपगच्छति लच्षणानि। 
पानविभ्रमलज्नणमाह--- 
ऋहुदुगात्तोदकफसंखवकण्डघुमा । 
a सुच्छावमिज्वरशिरोरुजनप्रदाहाः । 
दोष! सुराज्नविक्वतैष्वणि ay ag 
तं पानविश्वमसुशन्त्यस्िसेन धोराः। 
ध्व'सकविज्ञेपयों निदानसाह-- 
A विच्छिन्नमद्य: सहसा योऽतिम्द्यं निषेवते । 
| ध्व सको farsa रोगस्तस्योपजायतै | 
घब्वसकलचणमाह- 
ञ्चेसप्रकोपः कण्ठास्य शोषः शब्दासहिष्णुता । 
. तन्द्रा निद्राभियोगञ्च ज्ञ य॑ ध्तंसकलच्चणम्‌ | S. i 
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विचेपलचणमाह-- 
हृत्कण्ठरोगः GHGS रङ्गरुजा ज्वरः | 
ढष्णा कास शिर:शूल मेतट्विच्तेपलचणम्‌ | 
त्त अवस्थावशादेतयो कष्टसाध्यत्वमाह- 
व्यांध्यपक्ोणदेइस्य टुथिकित्स्यतमौ मती । 
FOOT abs असाध्यलचणमाह- 
दोनोत्तरोष्ठमतिशेतममन्ददाहं 
तलप्रभास्यमपि पानहतं ATT | 
जिह्वौष्ठदन्तमसितन्त्रथवापि नोलं 
पोते च यस्य नयने रुधिरप्रभे वा | 
o हिक्काव्बरी वमथुवेपथुपाश्वेशूलाः 
` कासभ्रमावपि च पानहतं भजन्ते । 


मद्यदोषमाह-- 
- मद्ये मोहोभयं शोकः क्रोधोमद्यस संसिता, 


सोन्मादं मदमूच्छाद्याः सापस्मारापतानका: | 
aaa: स्म तिविखंशस्तत्र सव्वेमसाधुवत | 
इत्यवं मद्यदोषज्ञा सद्यं गन्ति aaa: 

युक्तिहो नपानखैव दोषत्वमाह-- 
सत्यमेते महादोषा मद्यस्योक्ता न संशय: | 
अहितस्यातिमात्रस्य पोतस्य बिधिवज्जेनम्‌ । 

पानयुक्तिमाइ-- 

अन्नपानवयोव्याधिबलकालत्रिकाणि षट 
त्रोणदोषां स्विबिधं aa’ ज्ञात्रा मद्य पिवेत्‌ सदा । 
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मदात्ययाधिकार, | 


तेषां बिकाणामथानां योजना युक्तिरुच्यते । 

यथायुक्त्या पिवन्‌ मद्य' मद्यदोषे ने युज्यते । 
gigaa मद्यस्य गुणमाह-- 

ग्रोणनं set बल्यं भयशोकसयमापहम्‌ ।.. 

स्वापनं नष्टनिद्रानां स्वरवर्खप्रसादनम ˆ 
मद्यवञ्ञ नस्व महत्‌ फलमाह.” 


faasa: सव्वसद्यभ्यो नरो यः स्याज्जितेन्ट्रियः 
शरोरमानसे धीमान्‌ विकारेन स युज्यते | 


दाहाधिकारः | 

aga दाहमाह-- 
ad प्राप्तः स पानोसा पित्तरक्ताभिमूच्छितः । 
दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भैषजं । 

रक्त जमाह--- 

'छत्खटेहानुगं रक्त सुद्रिक्नं दहति भ्रुवं । 
स उष्यते SUG वा तास्त्राभस्तास्त्रलोचनः | 
लोहगन्धाङ्कवदनो वह्लिनेवावकोय्थते । 


पित्तञ्वरसमः पित्तात्‌ स चाप्यस्य बिधि:स्म तः । 


ढ'णानिरीघजं दाहमाह-- 
'ढष्णानिरोधादब्धातो क्षोण तेज: समुद्दतं । 
सबाह्याभ्यन्तरं देहं प्रद हेन्मन्द्चेतसः | 
'संशष्कगलताल्वोष्ठो जिह्वां निष्क स्य वेपते । 
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रतपूर्णको छस्य दाहमाई-- 
रजः USS TET: स्यात्‌ सुदुस्तर | 
agaa दाहनाइई | 
धातुच्षयोक्ती यो दाहस्तेन मूच्छौढड्दितः | 
amat क्रियाहीन: स सौदेह,शपीड़ितः । M 
चतजं दाहसाह-- ॥ 
Aasa ज्ोचतधाप्यनेकधा | 
तेनाम्तर्द्ह्यतिऽत्यथं ढप्णादाहप्रलापवान्‌ | 
मर्मासिघातजं दाहसाह-- 


मर्माभमिघातजो$प्यस्ति सोऽसाध्यः सप्तमोसत; ।' = 


S असाध्यलचणसाह-- 


aa एव च वज्ग्रीः सुः शोतगात्रस्य देहिनः | 


'उन्स्मा दभूतोन्सा टाधिकारः । 
उन्मादनिरुक्तिमाह-- 
RARA दोषा यस्माटुन्मार्गसागता: | 
मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कोत्तितः । 
तस्य भेदसाह-- i 
एककश!ः सव्व शय दोषरत्वथंसूच्छिते: | coe 
हि.) च दुःखेन स च uated मत: । l 
विषादववपि ष्ठय | 3 
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सामान्य हेतुमा'ह--- 
विरुडदुष्टाएचिभोजनानि प्रधर्षणं देवगुरुद्दिजानां | 
उन्मादहेतु भ॑यहषंपूव्वो मनोऽभिघातो विषमाञ्च चेष्टाः । 
संप्राधिमाह-- 
तेरल्यसत्त्वस्य मला: प्रदुष्टा बुद्देनिवासं wea प्रदूष्य । 
स््रोतांस्यधिष्ठाय मनोबहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः । 
पूवेरूपमा ह-- 
मोहोद गो स्वन: जोत्रे गात्नाणामपकर्षणम्‌ | 
अव्युत्साहो$रुचियाने सप्र कलुषभोजनम्‌ | 
वायुनोन्मथनच्यापि ख्रसयंक्रमतस्तथा | 
यस्य स्यादचिरेणव gare सोऽधिगच्छति । 
सासान्वचूपरसाह- 
afar: सत्तपरिप्नवञ्च प्थाकुला इष्टि रधोरता च। 
अवद्दवाक्त्वं हृदयञ्च शून्यं सामांन्यसुन्सादगद्स्य लिङ्गं । (क) 
qaaa विशेष हेतुमाह-- 
कुचाल्पशोतान्वविरेकधातु- । क्षयोपवासरनिलो5तिहद; । 
चिन्तादिदुष्ट' हृदयं प्रदूष्य । af a तिञ्चाप्युपइन्ति शीघ्रः । 
तस्य लचणसाइ- 
तत्र वातात्‌ ANETT | 
अस्थाने रोदनाक्रोश-इसित-स्म्ित-नत्त॑नम्‌। 
गोतवादित्र-वागङ्कविच्षेपास्फोटनानि च । 


(क) प्रपूत्तिः --देहटुःखसुखभडटो खटसारथिवद्रथ: । अमत्यचिन्तितारस्भः 4 
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j असास्त्रा वेणुवोणादिशब्दातुकरणं सुड । 

[स्यात फेनागमो$जस्थ मटन बहुभाषिता | 
अलङ्कारोऽनलङ्कार रयानेगमनोद्यमः | 
र्टद्विरभ्यबहाय्येषु तल्लाभेवावमानता | 
उतपिण्डितारुणाचित्व AT चाब्रेगदोद्भवः | 

| पितजख हे तुमाह-- 
अजीणकटस्लविदाह्मशोते | भौज्यं faa पित्तसुदोणवेगं । 
उन्मादमलग्रमनात्मकस्य | हृदि स्थितं पूव्ववदाश Hated | 
तस्य लक्षणमाह-- 
अमषेसंरग्भविनग्नभावा, । सन्तज्ञनातिद्रवणीष्णग्ररोषाः । 
्रच्छायशोता्रजलाभिलाषः । पोता च भा पित्तक्ततस्य लिङ्क (क) 
कफजस्य हेतुमाह-- 
संपूरयीमन्दविचेष्टितस्य | सोझा कफो मणि संप्रटुष्ट: 


cafe स्मतिद्चाप्युपहत्य चित्तं । प्रमोहयन्‌ संजनयेद्दिकारम्‌ । 
तस्य लचणमाह--- 


वाकचेष्टितं मन्द्मरोचकञ्च। 
- नारौविविद्व-प्रियता च निद्रा 
| छहदि स्च लाला च वलत्च भुङ्क्ते 
नखादिशक्कद्च कफात्मके स्यात्‌ | (ख) 


(क) प्रपूत्ति;-- असब्ज्चलनज्चालातारकादौपद्भसम्‌” | 


| 

| (ख) ्रपूत्ति: वैभवः शोचविइ षः, आनने सयुः, उन्मादो रद 
| | ia | 
| 

| 


OT EEE EO OS सा FS सभ छी ० 
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उन्मादभूतोन्मादाधिकारः | ea. 
सन्निपातस्य हेतुरूपसाध्यत्वा साध्यत्वान्याह--- 
सर्व्वात्मके त्रिभिरपि व्यतिसिखितानि। 
रूपाणि वातकफपित्तक्ततानि विद्यात्‌ | 
सम्प्रणलक्ष णससाध्य सुटाइरन्ति। 
gaida कचिदपि प्रवदन्ति साध्यम्‌ | 
मानसदुःखजख हेतु संप्राप्तौ आह-- 
चौरैनेरेन्द्रपुरुष ररिभि स्तथान्ये 
विव्वासितस्य धनबान्धवसंक्षयादा । 
गाढ़' क्षते मनसि च प्रियया रिरंसो 
जायेत चोत्‌कटतमो मनसो विकारः | 
“ तस्य लक्षणमाह--- 
चित्रं ब्रतोति च मनो$नुगतं विसंज्ञो 
गायत्यघो हसति रोदिति चापि asi | 
5 जमा ह--- 
रक्तेक्षणो हतबलेन्द्रियभा: सुदोनः 
श्यावाननो विषक्ृतेऽथ भवेद्दिसंज्ञः । 
असाध्यलचणमाह-- 
t आवाञ्ची वाप्युदद्यी वा क्षोणमांसबलो नर; । 
जागरूको ह्यसन्देह सुन्मादेन विनश्यति | 
भूतोत्यसुन्मादमाह-- ; 
अमर्खवाग्विक्रसवीय्यचेरटो । 
ज्ञानादिविज्ञानवलादिभि a: । 
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उन्मादकालोऽनियतच्च यस्य | 
भूतोलसुन्मादसुदाहरित्तं । 
दैवनुटमाह-- 
सन्तुष्ट: छुचिरतिद्व्यमाब्यगन्धी 
निस्तन्द्री रवितथसंस्कतप्रभाषो | 
तेजखो स्थिरनयनो वरप्रदाता 
ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्टः | 
दैवशवुजु्टमाह-- 
daet हिजयुरुटेवदोषवक्ता 
जिह्याक्षो विगतभयो विमार्गदृष्टि: । 
सन्तुष्टो न भवति चान्नपानजात- 
g छात्मा भवति सदेवशलुजुष्टः | 
गखब्ग्रहजुष्टमाह-- 
छष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवो 
स्वाचारः प्रियपरिगोतगन्धमाल्य: | 
त्यन्‌ वे प्रहसति चारु चाल्पशब्द' 
गन्धव्येग्रहपरिपोडितो मनुष्य: | 


यचग्रहजुष्टमाह-- 
- , aam: प्रियतनुरक्ततस्रधारी . 
गम्भीरो हुतगति रल्पवाक्‌ सहिष्णु: | 
: तेजखो वदति च किं ददामि ae 
यो यचग्रदपरिपौडितो मनुष्य, । 
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उन्माद भूतोन्सादाधिकार: । 
पिढ्यहासिजुटमाइ-- 
'प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्ताव्मा जलमपि 'चापसव्यवस्त्र: | 
आंसेप्सुस्तिलयुड़पायसाभिकास 
snl भवति पिढग्रदाभिजुष्टः । 
सुजङ्गजुष्टमाइ-- 
agai प्रसरति सर्पवत्‌ कदाचित्‌ 
ean विलिहति जिह्वया तथैव । 
क्रोधालुगु डसघुटुग्धपायडेप्‌सु 
ज्ञातव्यो भवति मुजङ्गसेन जुष्टः । 
राचसजुटसहह-- 
मांसारूग्विबिधसुराविकारलिप्सु 
fias wm मतिनिष्टरोऽतिशूरः । 
क्रोधालुविपुलबलो निशाविहारो 
शौचदिड़ भवति स राक्षसेग्ट होत: । 
पिशाचजुटसाह-- 
SE: हशपरुषोऽचिरप्रलापो 
gaan भ्शमशुचि स्तथातिलोल: । 
बच्चाशो विजनवनान्तरोपसेवों 
- व्याचेष्टन्‌ भ्वमति रुदन्‌ पिशाचञुष्टः | 
असाध्यलचणसाइई- 
_स्यूलाचो ganza: स फेनलेडो 
निद्रालुः पतति कम्मते च यो दि । 
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यस्बाद्रिदिरदनगादिविच्युतः सन्‌ 
duu न भवति वार्डकेन जुष्टः | 
देवादीनां ग्रहणकालमाह- 

Zanat: पौर्णमास्या AGT: सख्ययोरपि | 
गन्धर्व्वा: प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ । 
पित्रयाः awa fea: पञ्चस्यांमपि चोरगाः । 
रचांसि रात्री maag श्यां विशन्ति हि । 

` प्रविविचवो ग्रहा कथं न दृश्यन्त इत्याह 
दर्पणादीन्‌ यथा छाया शोतोष्णं प्राणिनो यथा । 
खमणिं भास्कराञ्चि च यथा देहच्च देइष्टक्‌ | 
विशन्ति च न दृश्यन्ते ग्रहास्तहच्छरोरिणः । 


अप्रस्म्राराधिकारः | 


ayara निरुक्तिमाह-- 


अपस्मार इति प्रोक्त स्ततोऽयं व्याधिरन्तक्कत्‌ | 
अपस्मारोत्पत्तिकारणसध चित्तामिघातस्य हैतूनाह-- 
मिध्यादियोगेन्द्रियाथकस्मणा मभिसेवनात्‌ | 
विरुददमलिनाहारबिहारकुपितेमंलेः | 
वेगनिग्रहशोलाना महिताशचिभोजिनाम्‌ | 
रजस्तमोऽभिभूतानां गच्छताञ्च रज;खलां 
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उन्मादभूतोन्मादाधिकार: | as 


तथा कासअयोद्देगक्रोधशोका टिभि शम्‌ । 
चेतस्यभिइते पु'सा मपस्मारो$भिजायत | 
पूर्वदुपमाह-- 
'हत्कम्मः शून्यता खेदो ध्यानं सूच्को प्रमूढ़ता। 
निद्रानाशञ् afa’a भविष्यति भवत्यथ | 
अपप्ारसामान्यरूपमाह-- 
संज्ञाबहेषु स्रोतःसु दोषश्यासेषु मानवः | 
रजस्तमःपरोतेषु सूढ़ो श्रान्तेन चेतसा 
विक्षिपन्‌ इस्तपादौ च विजिह्वश्वु विलोचन: | 
दन्तान्‌ खादन्‌ वमन्‌ फेनं faama: पतेत्‌ क्षिती 
अल्परकालान्तरञ्चापि पुन: संज्ञां लभत T: 
सोऽपस्मार इति प्रोताः 
संख्यासाइ- 
स च vada: | i 
वातपित्तकफेन wag: सब्रिपातत: | 
पु वातजलक्षणमाह-- 
कम्पते प्रदगेइन्तान्‌ फेनोद्दामो श्वसित्यपि । 
यरुषारुणक्कष्णानि पश्ये gata चानिलात्‌। 
पित्तजलचणमाइ-- 

पोतफेनाइवक्ताक्ष: area पदर्शकः i. 
सढप्णोष्णानलव्याप्तलोकदर्शी च UTR । 
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2 द रोगविनिश्चयः | 
श सअजलचणमाइ- 
शुक्षफेनाइ्वक्षाच: शोतहृष्टाइजो गुरु; | 
पश्येच्छक्कानि रूपाणि श्वैमिको सुच्यत चिरात्‌ | 
बाताद्यपस्मारिपु प्रत्ये कसैवैकलचणमाह- 
gfe तोदस्तुडू,तूकन दस्तिष्वप्येतेषु संख्यया | 
वाताद्यपस्राराणां साधघारणलचणमाह- 
प्रलापः कूजनं क्लेशः प्रत्येकन्तु भवेदिह | 
विदोषजलचणमाह- 
aa रेते; समस्तस fasa य स्विदोषज: । 
असाध्यलचणमाह-- | 
च स चासाध्यः यः चोणस्यानवञ्च यः। i 
प्रस्फ रन्त' सुबहुशः aie प्रचलितम्रुवं | 
नेत्राभ्याद्च विकुव्वाण मपस्मारो विनाशयेत्‌ । 5 


खमतेनापत्मारस्थ दोषज्ञ यले प्रदश्य परसते नागन्तुकत्वमाह--- 
अनिमित्तागमाट्‌ ag गेमनादक्तेशप a | 
आगमाच्चाप्यपस्मारं वदन्त्यन्ये न दोषजम्‌ । 
परमतनिराकरणाव खसतमाइ-- 
. क्रमापयोगाददोषाणां चणिकत्वात्तथेव च | 
आगसाद्‌ वेशरूपाच्च स तु निव्बण्यत Fa: । k 
कारणसड्रावाद कयमपस्मारः सन्ततं नसवादिव्याशइप्राह-- 
देवे वषेत्यपि भूमी यथा वीजानि कानिचित्‌ | 
शरदि प्रतिरोइन्ति तथा व्याधिससुच्छुंया: । 
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रु वातव्याध्यधिकारः! । Ee 


एतदव स्पष्टीकुन्वत्राह-- 
स्थायिनः केचिदल्पेन कालेनाभिप्रवद्धिता: | 
ig ° ~ c 
दशयन्ति विकारांसु विश्वरुपान्रिसर्गत: | 
अपस्मारो दोषजो न तु भूतावेशज इति सिद्धान्तमाह-- 
अपस्मारो महाज्याधिस्तस्माहोषज एव तु | 


वातव्याध्यधिकार: | 
सामान्यहेतुमाह--- 
रुक्षशोताल्पलघुत्रव्यवायातिप्रजागरे: । 
विषमादुपचाराञ्च दोषारूकस्त्रावणादपि | 
लडन-प्रवनात्यध्व-व्यायामादिविचेष्टिते: | 
धातूनां संक्षया्िन्ताशोकरोगातिकर्षणात्‌ । 
वेगसन्धारणादामादभिघातादभोजनात्‌ 
'मर्म्मावाधाइजोट्टाशख शोघ्रयानापतंसनात्‌ । 
घातुचयादातकोपमाइ-- 
धातुक्षयकरेर्वायुः कुप्यत्यतिनिषेवितेः | 
चरन्‌ स्रोतःसु रिक्तेषु wat तान्येव पूरयन्‌ । 
¢ : सार्गावरणन वातप्रकोपमाह-- 
तेभ्योऽन्यदोषपू्णभ्यः प्राप्यवाऽऽवरणं वलो । 
करोति विविधान्‌ व्याधीन्‌ सर्व्वाङ्गेकाङ्गसंखयान्‌ | 
पूव्वदूप माह-- 

अव्यक्तलक्षणं तेषां पूव्वेरूपमिति a । 
आत्मरूपन्तु यदग्र मपायो लघुता पुन: । 
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१०० mafra: । जि 
कुपितो$निलो यत्‌ करोति तदाह--+ 
agra: पत्व॑णां स्तस्भोभको$स्थां पर्चणामपि i 
रोमहषः प्रलापश्च पाणिएष्ठशिरोग्रहः। 
खञ्जपाङ्गत्यकुनत्रं शोषीऽङ्लानासनिद्रता | 
गर्भशक्ररजो नाश: UF MAYAT | 
शिरोनासालिजलूगां ग्रोवायावापि इण्डनं । 
मेद्स्तोदो$त्िराक्षेपो मुहुद्यायास एव च । 
एवं विधानि रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः ॥ | 
हेतुस्थानविशेषाच भवेद्रोगविशेषक्वत्‌ । = 
r- 


re 


स एवाशयाङ्गधातुविशेषान्‌ प्राप्य यत्‌ करोति तदाह-- । 
तत्र कोष्टाखितै दुटेनिग्रही सूलव्चसो: । | 
्रप्नहट्रोगगुल्मागःपार्णंशूलञ्च मारत | | 

=s वायौलेचणमाह-- 
सर्व्वाङ्गकुपिते वाते गावस्फुरण-भच्जनं । 
वेदनाभिः wat स्फुटन्तोवास्य सन्धयः । 

ग॒दस्थितस्य लचणनाह--- 
ग्रहोविण्म,त्रवातानां शूलाष्यानाश्मशर्क रा; । 
जङ़ोरुत्रिकपात्ष्ष्ठ-रोगशोषी गुदे स्थिते। 

आसाशयस्थितस्य लक्षणमाह-- 
रुक्‌ पावो दर हृ्नाभे स्तुप्णीहारविसूचिकाः । 
i कास: कण्ठास्यशोषञ्च खासयामाश्ये स्थिते + 
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पक्काशयस्थितस्व लचणमाइ-- 
'पक्काशयस्योऽन्बङूजं शूलाटोपौ करोति च । 
awe सूत्रपुरोषत्वसानाच्ं त्रिकवेदनां | 
इन्द्रियाधिष्ठि तस्थ लक्षणामाह-- 
श्रोत्रादिष्विन्द्रियवर्ध कुथ्थाहुष्टसमोरण: | 
तवर्‌गतस्व लचणसाइ-- 
त्वग्र MH feat Yat छशा कृष्णा च तुद्यते। 
आतन्धते सरागा च पर्व्वरुक्‌ त्वग्‌गतेऽनिले । 
रतागतस्य लक्षणमाह--- 
SAMA ससन्तापा वेवणे क्शतारुचि: | 
qa चारू सि शुक्तस्य स्तम्भवाखय्‌गतेऽनिले | 
मांसमेदोगतस्य लक्षणमाह-- 
JAF तुद्यतेऽत्यथं दण्डमुष्टिहतं यथा । 
सरुक्‌ खमितसत्यधै मांसमेदोगतेऽनिले । 
शुक्रगतस्य लचणसाइ-- 
fan सुञ्चति बभ्नाति शुक्र गर्भसथापि बा । 
विकृतिं जनथेच्चापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः । 
शिरागतस्य लक्षणसाह-- 
'श्रोरं सन्दरुक्शोफं शुष्यति स्मन्दतेऽपि वा। 
JUQA महत्यो वा सिरा वाते fauna । 
aga लक्षएसाह--- 


a a ND ° 
सव्वाङ्गकाङ्गरोगांस KA स्रायुगतोऽनिलः। 
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सन्धिगतस्य लक्षणमाह-- र र 
वातपूर्ण इतिस्पर्श: शोफः सन्धिगतेऽनिले। 
प्रसारणाकुञ्चनयोरप्रवत्तिः सवेदना । 

MAJKE सामान्यलक्तणमा ह--- ग 
यदा तु धमनोः सर्व्वाः कुपितोःभ्येति मारुतः+ | | 
तदाच्षिपत्याशसुहसु इदे इं मुहर: | | 
सुहुमु इसाचेपणादाच्षेपक इति स्मरतः 1% | 


आच्षेपकस्थवावस्थाविशेषापतन्वकापतानकावाह-- i 
क्रुद:खै; कोपनेर्वायु: स्थानाटूदे प्रपद्यते । a 
पौड्यन्‌ हृदयं गत्वा शिरः WET च पोड्यन्‌ । = 
घनुव्वन्नम येहनात्राण्याचिपैन्मो हयेत्तदा | | 
स छच्छाटुच्छसेच्चापि स्तब्धाक्षोऽथ निमोलक: | | 
कपोतइव कूजेच्च निःसंज्ञः सोपतन्वक: । 
टटिंसंस्तभ्य संज्ञाञ्च हत्वा कण्ठेन कूजति | 
हटि मुक्ते नर; स्वास्थ्य याति मोहं aa पुनः । 
वायुना दारुणं प्राह्रेके तदपतानकं if 


ट्ण्डापतानकमाइ-- 


कफान्वितो भशं वायु स्तास्रेव यद्‌ fasta | 
दण्डवत्‌ MAIS स तु दण्डापतानकः | 
` ० | 
+ आचेपकसतुडा--श्रपतानक:, संखट्टाचेपक:, केवलाचेपकः, अभिचातजश्च | 

t अपवानकखिधा--दण्डापतानक;, अन्तरायासो वहिरायामय्च | 
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अन्तरायामवहिरायामयो: साधारणरूपमाह-- 
धनुसुल्यं नमेद्‌ यसु स धनुस्तम्भसंज्ञकः | 


घनुस्तम्भसंज्ञकमन्तरायाममाह-— 


अङ्गलोगुल्‌फजठर हृहचोगलसं खितः । 
annaa मनिलो यदाक्तिपति वेगवान्‌ । ˆ 
तदास्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो वलो ॥ 
अन्त्धेनुरिवाङ्कञ्च वेगेस्तम्भञ्च नेत्रयोः । 
करोति gai दशनं दशनानां कफोद्दमम्‌ । 
पाशवयोवेंदनां वाक्य-इनु-एणछ-शिरोग्रहम्‌ । 
aqua’ विजञानोयाद्‌न्तरायाम संज्ञितम्‌ । 


घनुलम्भसंज्ञकं वाह्यायाममा ह-- 


वाह्मस्नायु-प्रतानस्थो वाह्यायामं करोति च | 

देहस्य बडिरायामात्‌ एतो नोयते शिर: । 

उरसोत्चिप्यते तत्र कन्धरा चावरूद्यते । 

दन्तेव्वास्ये च IW प्रस द: स्त्रस्तगात्रता | 

वाह्यायामं UJA वक्षः कव्य रुभच्जनम्‌ | 

तमसाध्यं बुधाः प्राइ;-- 
ब्रणायाममाह-- 


aut मम्गाखित प्राप्य समोरण: समोरणात्‌। 
व्यायच्छन्त ag’ दोषा सव्वामापदमस्तकम्‌ । " 
CUA: पाण्डु॒गात्रस्य व्रणायामः स वज्जि त: । 
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१ १०४ mafaa: l | 


x 
= 


संरखटाचेपक-केवलाचेपकावाह-- 
कफ पित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केबल; | 
कुय्यांदाचेएकं त्वन्यं 
अचितजमाचेपकमाह-- 


-A 


चतुर्थमभिघातज्ञं | i ६ 
अपतानकाण्यखाचेपकस्यासाध्यत्वमाह-- 
गर्भपातनिमित्तध शोणितातिस्त्रवाच य: । 
अभिघातनिसित्तत्र न सिडत्यपतानकः | 
एकाड्र्वातव्यापिमाह-- 
mae तनोर्वायु: शिरा:स्रायु विशोष्य च । 
पक्षमन्यतमं इन्ति सन्धिबन्धान्‌ विमोक्षयन्‌ । 
ATE कायस्तस्य स्याटकस्मण्यो विचेतनः । 
णकाङ्गरोगं तं केचिदन्थे पक्षवधं विदुः । 


५ 40 ‘ 
\ 


सब्वाइाथितनाह-- 
सव्वाङ्गरोगस्तदञ्च सब्मकायासितेऽनिले । 
दोषान्तरसंखष्टख वायो विशेषल चणमाह-- 

दाइसन्तापमूच्छा: स्यु aa पित्तसमन्विते । 
शेत्यशोधगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफान्वितै | 

; ae SE alisha pe 
zanari पक्त छच्छुसाध्यतमं विटु; | 
साध्यमन्येन संयुक्त मसाध्य चयहेतुकं | 


ही हु 
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वातव्याध्यधिकारः । 
अद्विंतमाह-- 

शिरसा भारह्रणादतिहास्यप्रभाषणात्‌ | 
'उचास-वक्क चवशु-खर-काग्मककर्षणात्‌ | 
विषमादुपधानाच्च कठिनानाञ्च IAN । 
वायुविद्वबस्तेस्तेय NAYARA: | 
'गर्भिणो-सतिका-वाल-दृड-चोणिष्वस्ट्रकक्षये | 
वक्रोकरोति वक्ताई ya इसितसोच्यितम्‌ | 
ततोऽस्य कम्पते GE वाक्सड़ः KARAAT । 
'द्न्तचालः MAN: giagia नवग्रह, | 
गश्धाघ्राणं स्मत मोह स्वास: सुप्तस्य जायते | 
'निष्ठोवः पाश्वैतो यायादेवास्याच्णो निमोलनम्‌ । 
जब्लोण्ड् रुजा तोत्रा शरोरादेऽधरेऽपिवा । 
तमाइरहितं केचिदेकायास सघापरे | 
तस्यैवासाध्यत्वसाइ-- 

ana निसिषाक्षस्य प्रसक्ताऽव्यदाभाषिणः। 
a सिध्यत्यहि तं mg faas देपनस्य च ॥ 
आचेपकाढीनामदितान्तानां वेगिवमाह-- 

गते वेरी भवेत्‌ स्वास्थ्य सस्वाचेपकादिषु । 
जिद्वानिले खनाच्छुप्कभक्षणादभिघाततः i 
कुपितो इनुसूलस्यः स्त्रंसयित्वानिलो इन्‌ । 
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२०६ रोगविनिश्चय; i 


करोति विद्वतास्यत्वमथवा संद्वतास्यतां | छठ | १ 
इनुग्रहः स तेन स्यात्‌ SHIGA भाषणं । | 
मन्यास्तस्षमाह-- | 
दिवाखप्रासनस्यानविहतोइई निरीक्षणः । इ | 
मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव ANNET: | | 
जिह्वाल्साइ-- 
वाग्वाहिनोणिरासंखो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः । 
जिह्वास्तम्भः स तेनान्रपानवाक्येष्वनो शता | 
शिराग्रहमाह-- 
रक्तमायित्य पवन: garga: शिरा: । 
रुक्षाः सवेदनाः कृष्णा: सोऽसाध्यः स्याच्छिराग्रह: | बेटर 


; र्टप्रसी साह-- 

स्फिक्पूर्वा कटिएडोरुजानुजङ्टा-पदं क्रमात्‌ । 

ब्टप्नसो MURA तोदेग्ट ज्ञाति ्मन्द्ते मुह; । | 
वातात्‌ | 
i विकार सी बचयभाइ- ई | 
वातकफात्तन्द्रा गोरवारोचकान्विता । | 

विश्वचीमाह-- | 
तले Wag लोनां या: कण्डरा बाइइपष्ठतः । b | 
वाद्वोः कम्प्रचयकरो Sem] चेति सोच्यत । | 
क्रोष्ट कशो षेमाह-— 
वातशोणितज: शोथो जानुमध्ये महारुजः | 
ज्ञ यः कोष्टकशोषंस we: ae कशो ईवत्‌ । 
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yy | v खन्नमाह-- 

| वायुः कव्याखितः सक: कण्डरामाक्षिपेद्‌ यदा । 

खच्जस्तदा NAAT: TF: सकथोद यो बंधात्‌ । 

| कलायखञ्जमाह- 

| प्रक्रामन्‌ वेपते ag wafaa च गच्छति । 

कलायखज्ज तं विद्यात्‌ मुक्तसब्धिप्रबन्ध | 

| वातकण्टकमाह-ए 
TRN विषमन्यस्ते FATE जायते यदा | 
| वातेन गुलफमासित्य तमाडइर्वातकण्टकं । 

a | पाददाहमाह-- 

पादयोः कुरुते टाइ famen सद्ितो$निलः । 

विशेषतश्चंक्रमतः पाददाहं तमादिशेत्‌ । ` 
पादहषेसाह-- 

हृष्येते चरणों यस्य भवेताञ्चापि सुप्तके । 

usu: स विज्ञेयः कफवातप्रकोपतः | 
अववाइकसाइ-- 

अ'सटेशस्थितो वायुः शोषयेटंसबन्धनं | 

fuaga तत्रस्थो जनयेदवबाइकं | 

| सूकमिन्मिनादिकमाह- 

आद्त्य वायुः सकफो धमनो: शब्दवाडिनोः 

नरान्‌ करोत्यक्रियकान्‌ सूकमिन्मिनगन्गदान्‌ । 
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रोगविनिसय: | 


वाधिय्थेमाह-- Slo 
यदा Nae स्त्रोतोवायुराद्वत्य तिष्ठति । 
शुद्द: awifaat वापि बाधिय्यं तेन जायते । 

कर्षशूलमाह- ः ; 
हनुशङ्कशिरोग्रोवं यस्य भिन्ट्न्विवानिलः । 
करणयोः कुरुते शूलं कर्णशूलं तदुच्यते । 

तूनौमाइ-- 
अधो या वेदना याति वर्चचामूत्राशयोत्यिता । 
fazaa गुदोपस्थं सा तुनो नाम नामतः। 


प्रतिवृनीमाइ-- i LA १ 
गुदोपस्थोत्यिता या तु प्रतिलोमं प्रधाविता । of T) 
वेग; पक्काशयं याति प्रतितुनोति सोचते । ५ 

आक्रानमाह--- 
MATARI माध्यातमुद्रं ws । 
आधानमिति तं विद्याट्घोरं वातनिरोधजं | 

प्रत्यामानमाह-- 
विमुक्तपाश्‍वहृदयं तददवामाशयो | 
Taras विज्ञानोयात्‌ कफव्याकुलितानिलं । 


वाताछौलासाह--- 


k | घनग्रन्थि QENIA saa: | 
वाताहोलां विजानोयादु बहिमोर्गावरोधिनीं । 
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Sle वातव्याध्यधिकारः । goe 
. प्रत्यणीलामाह-- 
एतामेव रुजोपैतां वातविण्म,व्ररोधिनी । 
प्रत्यछोलासिति वदेज्जठरे तोय्यगुत्यितां। 
वेपथुमाह-- 
७ न ७ 
सव्वाङ्गकम्म; शिरसो वायु बपथसंज्ञक: । 


खल्वीमा ह-- 

Gal तु पादजङीरुकरसूलावमोटनो । 

वाधोरावरणमेदमाह-- 
» = वायोरावरण' वा $तो बइमभेदं प्रवच्यते | 
| | पित्ताहतस्थ farate— 
| fag’ पित्तावतै दाडस्तुष्णा शूलं भ्रमः क्रम: । 
कटुग््ललवणोष्णथ विदाइः शोतकामिता । 
>. í कफाहतस्थ लिङ्गमाइ-- 
शोतगौरवशूलानि कटाद्युपशयो ऽधिकम्‌ | 
लड्ठनायासरुक्षो ष्णकामिता च कफाहते । 


रक्ताहतस्थ लिङ्गमाह 


| रक्ताद्वते सदाहात्तिर्वड्मासान्तरनो शम्‌ । 
d 17 भवेत्‌ सरागः BIT जायन्ते मण्डलानि च । 
4 कठिनाञ्च विवर्णाब पोड़काः श्वयथुस्तथा | 


| emim लिङ्गमाह 


eu: पिपोलिकानाञ्च संचार इव मांसगे । 
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११० रोगविनि्चयः | ST 
मैदसाहतस्व लिङ्गमाह 
चल: स्निग्धो we: शोतः शोफोऽङ्ग ष्वरुचिस्तथा । 
आव्यवात इति ज्ञेयः स.झच्छो मेदसाद्वतः । $ ५१ 
अस्थाहतस्य लिड्रमाह-- 
aaea qu पोड़नञ्चाभिनन्दति । 
संभज्यते खिद्यति च सूचोभिरिव तुद्यते । _ । 
मज्नाहतसखलिद्ठमाह-- i 
asad विनामः स्यात्‌ ज॒म्भणं परिवेष्टनम्‌ । 
'शूलन्तु पौद्यमानै च पाणिभ्यां लभते सुखम्‌ । 


meaa लिङ्क माह-- | 
शुक्रावेगोऽतिवेगो वा निष्फलत्वञ्च SAR । | 

ई | लिङ्गमाह | 
सुक्त FN च रुक्‌ जोश शाग्यत्यन्नावते ऽनिले । 


वच्च साहतस्य लिङ्गमाइ-- 


वच्च सोऽति विबन्योऽधः खे स्थाने परिक्तन्तति | 
ब्रजतसु जरां स्रेहो भुत्ते चानह्यते नर: । 
चिरात्‌ पोडितमन्नेन दुःखं शुष्कः waa रुजेत। 
सोणोवङ्णएषठेषु रुगृविलोमञ्च मारुतः | 
अखख PLIJ वच्चसा त्राह्ठतेऽनिले । =“ 

` ` पित्तकफाहतख WUE लिङ्ग माह--- 
प्राण पित्ताद्वते छहदि्दाइयैवोपजायते | 
aaa’ मदनं तन्द्रा वरस्यञ्च कफाबत । 
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वातव्याध्यधिकार: | १११ 
पित्ताकफाहतस्रोदानवायीलंचणमाइ-- 
Sela पित्तयुक्ते तु दाहो सूच्छो श्रमः HA! । 
'रुजो$तिव्वडि स्तापञ्च योनिमोइनपायुषु | 
अस्र ट्दर्षौं मन्दोऽग्निः शोतता च कफाद्वते। 
पित्तकफाइ्ृतस्य समानवायोलंचणसाह-— 
सेददाहप्णमूच्छाः स्युः समाने पित्तसंब्रत । 
कफेन सङ्गे विन्मत्रे गात्रहषं्च जायते | 
पित्तकफाइतत्यस्यापानवयो लंचणमाह-- 
अपाने पित्तयुक्तं तु दक्रोष्णत्यं रक्तमूत्रता । 
अधःकाये गुरुत्वञ्च Waar च RATER | 
पित्तकफाइतस्य व्यानवायीलंचणमाइ-- 
व्याने पित्ताब्ठते दाहो गात्र विक्षेपणं aa: । 
शुम्भनो दण्डकसापि ya शोधो कफाद्वते | 
वावूनामन्यान्यावरणप्र कारं लचणयाह-- 
मारुतानां हि पञ्चाना मन्यान्यावरणे TT | 
लिङ्गं व्याससमासाभ्यासुञ्यसानं मयानघ । ` 
manana प्राणं afer तेऽपि च। 
उदानाद्या स्तथान्यान्यम्‌ सवं एव यथाक्रमम्‌ । 
Mr परस्परम्‌ | 
amami हि पञ्चानां तानि सम्यक्‌ प्रतकयेत्‌ । 
सर्वेन्द्रियाणां शून्यं ज्ञात्वा स्मुतिवलक्षयम्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


So eT ar ll दाता - ~ = ॥) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११२ रोगविनिञ्चयः i R 0 
आढतंवातजनितानां रोगानां दु:साध्यतवमाह-- 
अहता वायवोऽज्ञाता ज्ञाता वा वतूसरं स्थिताः | 
प्रयत्न नापि दुःसाध्या भवैयु वाऽनुषक्रसः | : न 
उपट्रवमाह-”? 
ऋद्गोगो विद्रधिः लोहा गुल्मातीसार एव T | 


भवन्तुप्रपट्रवास्तेषा माठतानासुपेच्गात्‌ | 
हनुतम्भादीनामसाध्यवादिकनाह-- 


इनुस्तस्भाहि तान्नेपपच्चाधातापतानका: । 

कासेन महताद्यानां यत्नात्‌ सिइन्ति वा न वा † 

नरान्‌ वलंवत ATA साधयेन्निरुपद्रवान्‌ | E 

Aaa ARANE वै: । 

चोणमांसवलं वाता घन्ति पक्षवधादय: । 

शूनं सुप्तखचं भग्नं कम्माध्मान-निपी डितं । | 

रुजात्तिमन्तञ्च नरं वातव्याधि विनाशयेत्‌ | “| 
वातादीनां fast यत्वमाह-- 

लोके वायुकसोमानां डुविज्ञया यथा गति: । 

तथा Wt वातस्य पित्तस्य च कफस्य च | 

यं afi ana च तथवावरणं भिषक्‌ । 

विज्ञाय पवनादोनां न प्रमुद्यति Ha । 


प्रक्ततिस्थितानां वायूनां लिङ्गं कार्य्यच्चा ह-- 
अव्याहतगतिय्यंस्य स्थानस्थ: प्रकतिस्थित: | 
101000. आ. सोऽधिकं जोवेद्दोतरोग: समा:शतम्‌ । 
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वातरक्ताधिकारः | 


निदानमाह-- 
facrad faarg तत्तचासकप्रटूषणम्‌ | 
अजतां fafasiag खप्रजागरमैथनम्‌ । 
प्रायेण सुकुमाराणा मचंक्रमणशोलिनाम्‌ । 
अभिघातादशुद्देच्च नुणामरूजि टूषिते । 
कषायकटुतिक्काल्परुचाहाराट्भोजनात्‌ 
हयोष्ट्रयानयानाग्बुक्रौडराम्चवनलङ्घनात्‌ | 
'उष्णेचात्यध्वगमनाद्दयवायादइ गनिग्रह्वात्‌ । 
संप्राप्ति माह-- 
'वायुविवद्दो ava रक्तेनावारितः पथि । 
क्र स्तट्दूषयेद्र््तं तज्ज्ञ यं वातशोणितम्‌ । 
_ amri द्भेयति- 
TS स्थानं करी VITAE ल्यः पव्बेसन्धय: । 
Masset इस्तपादे तु मूलं देहे विधावति । 
पूर्वरूपमाह-- 
स्वेदोःत्यथ न वा ATU स्पशोज्ञत्वं क्षतेऽतिरुक्‌॥ 
सन्धिशेथिल्यमालस्य' सदन NEREA: । 
जानुजंघोरुकव्य स- हस्तपादाड़ सन्धिषु । | 
निस्तोद: स्फ रणं भेदो ged सुप्तिरिव च । 
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रोगविनिश्चयः । 


कण्डु;सन्धिषु रुग्‌भूत्वा भूत्वा नश्यति चासकृत्‌ ।' 


वैवण मण्डलोत्पत्तिवातारूक्‌ FATA । 
अस्य दैविध्यमाइ-- 
ऊत्तानमथगन्भीरं दिविधं तत्‌ प्रचक्षते | 
त्वङ्मांसाअयमुत्तानं THAT AIA | 
उत्तानख लचणमाह-- 
कण्ड-टाइ-रुगायास-तोद-स्फ रण-कुञ्चने । ` 
रन्विता श्यावरक्ता लग्वाह्ये तास्त्रा तथेष्यते । 


गम्भौ रख लक्षणमाह-- 


गस्मोरे श्वयथुः स्तब्धः उच p 


श्यावस्तास्त्रो६थवा दाइ-तोद-स्फ रण-पाकवान्‌ । 
रुम्विदाहान्वितोऽभीच्ण' वायुः सन्ध्यस्थिमज्जसु h 
छिन्दन्निव चरत्यन्तवक्रीकुब्वंञ्च वेगवान्‌ । 

करोति GS Ug वा शरोरे सघ्वेतयरन्‌ । 


RAM लचणमाह-- 


I 0 पय विज्ञे rh 
wafer a विज्ञेयं वातारुगुभयाख्रम्‌ । 


GIGEL RAAZ] लक्षणमाह-- 
वातेऽधिकेऽधिकं तंत्र शूलस्फ रण-भच्छ ने । 
शोधस्य रोक्षं क्णव-श्यावता-वदिहानय: | 


unay लोसन्थोनां सङ्गोचोऽङ्गग्रहोऽतिरुक ) 


= MR ge 


wae षानुपशयी स्तस्भ-वेपथ-सुप्तय: 
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वातरक्लाधिकारः | . RX, 


र्शोथोऽतिरुकतोदस्तास्त्रस्िमिचिमायते। ' 

ferred: शमं नेति awa दसमन्वितः | 
पित्तसंखष्टस्य लच यइ 

पित्ते विदाहः wale: खेदो सूर्च्छा मदस्तुषा ६ 

स्पर्शासहत्वं रुग्राग: शोथः पाको AKAT | 


कफसरष्टस्य लचणमाह-— 


aired मित्युरुतासुसिस्रिलशोतताः 
HEAR च रुगइन्द सव्वलिङ्गञ्च सङ्करात्‌ ॥ ` 
असाघ्यलच णमाह-- 
आजानु स्फुटितं यच प्रभिन्नं प्रखुतञ्च यत्‌ । 
suzia यज्नुष्टं प्राणमांसक्चयाद्भिः । 
वातरक्तमसाध्यं स्याद्‌ याप्यं सम्बत्सरोत्यितं t 


उपट्रवमाह--- 


मूच्छोतिमदरुकरप्णाज्वरमोहप्रवेपेका: 
हिक्कापाङ्गः ल्यवोसपपाकतोदभ्रमक्तमा: 
अङ्ग लोवक्रतास्फोटदाइमस्मग्रहार्व्वदा: 
एतरुपट्रवव्व ज्ज्य मोहेनकेन वापि यत्‌ । 
याप्यत्वादिकमाह-- / | 
अक्कत्स्रोपद्र्वं याप्य साध्यं स्याब्रिरुपद्रवं । 
एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्य’ हिदोषजं । ee 
त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्‌ यस्य च स्यरुपट्रवा;,। 
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११६ 


रोगविनिश्चयः | 


ऊरुस्तम्भाधिकारः | 
लदानसंप्रातिलचणान्याह-- 

शोतोष्णद्रवसंशष्कगुरुख्िग्ध निषेवितैः । 
Ai तथायाससङ्ोभखप्रजागरेः । 
equate, पवनः साममत्यर्थसद्चितं | 
अभिभूयेतरं दोष मुरुचेत्‌ प्रतिपद्यते | 
सक्थ्यस्थोनि ngina: Aa स्तिमितेन च। 
तदा स्तभाति तेनोरु Tat शोतावचेतनी | 
परकीयाविव गुरू स्याता मतियशव्यथी । 
श्यानाङ्गमई -स्तैमित्य-तन्ट्रा-कद्य रुचिज्वरे: । 
संथुक्ती पादसदन-छच्छोडइरणसुपतिनि: | 
तमूरुस्तम्भमित्याइ राब्यवातमथापरै | 


पूव्वरूपमाह-- 


wad तस्य निद्रातिध्यानं स्तिमितता ज्वरः । 
रोमइषॉऽरुचिम्ळहि sal: सदनं तथा । 


मोहध्रयुक्तखहजनितमनुपशयं fara ति-- 


वातशङ्गिभिरञ्ञानात्तस्य स्यात्‌ स्रेइनात्‌ पुनः । 
पादयोः सदनं सुप्तिः छच्छादुदरणं तथा । 
जङोरुरलानिरत्यथ शश्वच्चादाइवेदने | 

ey व्यते न्यस्तं शोतस्पश न वेत्ति च । PRE E D 
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आमवाताधिकारः । ११७ 
संस्थाने पोड़ने गत्यां चालने चाप्यनोश्वर: । 


अन्यनेयौ हि संभग्नावूरुपादौ च मन्धते । 
यदा दाइात्तितोदात्तो वेपनः पुरुषो भवेत्‌ । 
PIAA इन्धात्‌ साधयेदन्यथा नवं । 


आसवाताधिकारः | 
निदान संप्राक्तिलक्षणान्याह-— 


विरूडाारचेष्टस्य मन्दाग्ने निश्चलस्य च | 
fat भुक्तवतोह्मन्नं व्यायामं कुव्व तस्तथा । 
aga प्रेरितो ह्यामः श्लेष्मस्थानं प्रधावति । 
तेनात्यथं विदग्धोऽसी धमनीः प्रतिपद्यते । 
वातपित्तकफेभू यो दूषित: सोऽन्नजो रस: | 
स्त्रोतांस्यभिव्यन्द्यति नानावर्णोऽतिपिच्छिलः । 
जनयत्याशु Aa ल्यं गौरवं हृदयस्य च | 
व्याधोनामाययो ह्येष आमसंज्ञोऽति दारुण: t 
युगपत्‌ कुपितावन्त fanaa प्रवशको । 
Way वा कुरुतो गात्र मामवात: स उच्यते । 
सामान्थलक्षणमाह--- 
अङ्गमहोऽरुचिस्तुष्णा चालस्य गौरवं ज्वर; । 
अपाक: शूनताङ्गानामामवातस्थ लक्षणं । 
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PTs रोगविनिश्चयः | 


अतिहद्धस्य दपसाइ-- 
ञ्च कष्ट: सर्व्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत्‌ । 
इस्तपादशिरोगुलफव्रिकजानूरुसन्धिछु । 
करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपद्यत | 
स देशोरुज्यतेऽत्यर्थं व्याविड इव यिकः 
asked विगेषलचणन्याह- 
पित्तात्‌ सदाहरागञ्च सशूलं पवनानुगं | 
स्तिमितं गुरुकण्डञ्च कफदुष्टं तमादिशित्‌ । 


उपद्रवसाह-- 
जनयेत्‌ सो5<ग्निदोव्वेल्थ' प्रसेकारु चिगौरवं । 
उत्‌साइदानि वेरस्यं दाइष्च बहुमूत्रतां । 
कुचौ कठिनतां शूलं तथा निद्रा-विपय्थय । 
टट्छदि ane वृद्ग्रहं विडविवडतां । 
जाद्यान््कूजमानाचं कष्टांसान्यानुपट्रवान्‌ । 
साध्ययाप्यबादिलक्षणमाइ-- 

एकदोषानुगः साध्यो दिदोषो याप्य उच्यते | 
सब्वट्हचरः शोथः स कच्छः सान्निपातिकः 


॥ 0. he eS . 


a ह. 
Ww ğ a 
७१, ढु P 
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शूलाधिकार: । 


A .७'  प्रायुतृपत्तिमाह-- 


-अनङ्गनाशाय इरस्त्रिशूलं सुमोच कोपान्मकरध्वञस्च । 

१ -तमापतन्त सहसा निरोच्य भया्हितो विष्णुतनु प्रविष्टः । 
स विष्णुद््कार विस्रोहितात्मा पपात भूमी प्रथितः स शूलः । 
q पञ्चभूतानुगतं शरोरं प्रदूषयत्यस्य हि पूव्वेस्ष्टि; । 


संख्यामाइ-- 
È छ | a s a ~ 
= दोषः एथक्‌ समस्तामद्दन्दः शूलोऽष्टधा भवत्‌ । 


aag वायुप्राधान्यमाह-- 


~ 


सब्बष्व तेषु शूसेषु प्रायेण पवन: प्रभुः । 


वातशूलनिदानसाह-- 


|  -ब्यायामयानादतिमंथुनाच्च प्रजागराच्छोतजलातिपानात्‌। 

| “कलायसुद्दाढ़किकोरटूषा-द॒त्य थेरुच्षाध्यशनाभिघातात्‌ | 

| कषायतिक्तातिविरुढ्जाद्रविरुदवज्लूरकशुष्कशाकात्‌ । 

1% 'विट्शक्रमूत्रा निलवेगरोधात्‌ शोकोपवासादतिहास्यभाषात्‌ । 
सि तस्य स्थानमाइ-- 

> वायुः प्रद्दोजनयेदि शूलं हृत्पाशेएत्रिकवस्तिदेशे। 

| ; इडय्रागभनयो: कालसाह-- 


MY प्रदोषे च घनागमे च शोते च ळोपं ससुपेति गाढ़' । 
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१२० रोगविनियय: । 


लकणमाह 


HEA हसोपशमप्रकोपी विड़ -वातसंस्तम्भनतो दभेद: | 


तस्वोपशयमाह- 


~ a È 
samasaa ara: faa शमं प्रयाति ॥. 


पित्तशलनिदानमाहज- 


चारातितीच्णोष्णविदाहितेल-निष्पावपिण्याककुलल्युषषे: ।' 
कटस्बसीवीरसुराविकारे: क्रोधानलायासरविप्रताप; 
` आम्यातियोगादशनेवि दग्धेः पित्तं प्रकुप्याश करोति शूलं । 


स्थान लचणञ्चाह- 


टरमोहदाहात्तिकरं हि नाभ्यां संसरेदमूच्छाभ्त्रमचोषयुक्तं l 


बड्यागमनयोः कालमाह-- 


मध्यन्द्नि कुप्यति चाईरात्ने विदाहकाले जलदात्यये च ।- 


तस्वीपशयमाह---'. 


शोते च शोते; समुपैति शान्ति' सुखादुशोतेरपि भोजनेद्य i 


कफणूलेम।ह--- 
आनपवारिजकिलाटपयोविकारे 
मां सेक्षुपिष्टक्शरातिलशस्कलोसि | 
रन्धबलासजनकर्राप हेतुमिश्र 
अ समा प्रकोपमुपगम्य करोति शूलं । 
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शूलाधिकारः 


१२९ 
लक्षणमाह--- 
हृल्लासकाससदनारुचिसंप्रसेके 
रामाशये स्तिमितकोष्ठशिरोगुरुलेः । 
sanaaa. कालमाह-- 
भुक्ते सदेव हि रुजं कुरुतेऽतिमात्ं 
garasa शिशिरे कुसुमागमे च। 
विदोषजशलमाह-- 
way दोषेषु च सव्व लिङ्ग' विद्याद्विषक्सब्बेभव॑ं हि शूलं ॥ 
दोषभेदैनासाध्यत्वमाह— 
सुकष्टभेनं विषवत्त्रकल्प' विवज्ञेनोवं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ७ 
एकदोषोस्ितः साध्यः छच्छुसाध्यो दिदोषजः | 
SAANA घोर IA भूर््युपद्वः | 
आमशूलमाइ-- 


आटोपडल्लासवमोगुरुत्वस्तेमित्यमानाहकफप्रसेक: । 


कफस्य लिङ्ग न'समानलिङ्गमामोड़वं शूलमुदाहरन्ति | 


दोषभेदैन स्थानान्याइ + 


वातात्मकं वस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकञ्चापि वदन्ति नाभ्यां ॥ 


eqs कुचौ कफसत्रिविष्टं सब्ब षु देशेषु च सन्निपातं । 


` बस्तिदृत्पाश्वए्ेषु स शूलः कफवातिकः | 
कुचो दन्राभिमध्ये षु स शूल; कफपेत्तिकः | 
दाइज्चरकरो घोरोविज्ञ यो वातपेत्तिक; | 
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रोगविनिञ्चयः | 


परिणामशूलमाइ-- 


Afen: प्रकुपितोवायुः सन्निडितस्तदा । 
कफपित्ते समाहत्य शूलकारो भवेद्दलो । 
ya जोति यच्छूलं तदेव परिणामजं । 
aa लचणमप्य तत्‌ समासेनाभिधीयते | 


वातजपरिणामशूलमाइ-- 


आ्चानाटोपविण्म्‌ त्रविबन्धारतिवेपनेः | 
'ख्रिग्धोष्णोपशमप्रायं वातिकं तइदद्विषक्‌ । 
पित्तजपरिणामशूलमाइ-- 
'वष्णादाहारतिखेदं कट्ग्तलवणोत्तरं | 
'शूलं शोतशमप्रायं पेन्तिकं लक्षयेद धः । 
कफ जपरिणामशूलमाइ-- 
कहिं हल्लास-संमोईं wean दी सन्तति | 
'कटुतिक्लोपशान्तञ्च तच्च ज्ञेय' कफात्मकं । 
` ` ` दिदोषजमाह-- 
degani तेषां दिदोषं परिकल्पयेत्‌ । 
असाध्यलचणमाइ-- 
व्रिदोषजम साध्यन्तु चोणमांसबलानलं। `|. 
वेदनातिढषा सूच्छा आनाहो गौरवं ज्वरः} ` 
स्मोऽरुचिः snag बलहानिस्तथैव च । 


SKA 
Nt 
त 


'उपद्रवा CP eet 
पद्रवा दशवत यस्य शूलेषु नास्ति सः । ae lle, 


गनि 
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शूलाधिकार: । 
q WALA शलमाह--- 


जोणे जोय्यव्यजीण वा यच्छुलमुपजायतै | 
'पथ्यापथ्यप्रयोगेन भोजनाभोजनेन च | 

'न शसं याति नियमात्‌ Asaga उदाहृतः । 
श्रन्नट्रवाख्यशूलेषु न तावत्‌ CTARA ते । 
वान्तमात्ने जरत्पित्ते शूलमाश व्यपोइति | 

पा्रगूलमाइ-- 

रुणद्धि मारुतं झे ष्मा कुक्षिपाशवव्यवस्थित: । 
स संरुष्ः करोत्याशु We गुडुगुडायनम्‌ | 
2 सुचोभिरिव निस्तोदः छच्क्रोच्छासो तदा नर: 
| ara वाच्छति नो निट्रामुपेत्यत्तिनिपोडितः । 
| usage: स विज्ञेयः कफानिलसमुङ्भवः । 


कुचिशूलमाह-- 

Al प्रकुप्यति यदा Heat वळिमाक्रम्य मारुतः । 

'तदास्य भोजनं Ya सोपस्तम्भं न पच्यते । 
| 'उच्छुसित्यामशक्कता शलेनाहन्यत मुड: | 
| नेवासने न शयने तिष्ठन्न लभते सुखम्‌ | 
14 कुक्तिशूल इति ख्यातो वातादामसमुद्भवः | 
Moss इच्छूलमाइ-- 
> ': कफोतृपत्तावरुद्दसु मारुतो रसमूच्छितः | 
... इंदिस्थ: कुरुते शूलसुच्छासरोधकं परम्‌ । 
a हृच्छूल इति ख्यातो रसमारुतसम्भवः | 
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रोगविनिश्चयः | 
वत्तिणलमाह-- 


संरोधात्‌ कुपितोवायु वेस्तिमादत्य तिष्ठति । 
वस्तिवङ्घणनाभोघु ततः शूलोऽस्यजायतै | 


विण्म तवातसंरोधी वस्तिशूलः स मारतात । 
a 


मूवणूलमाह-- 

नाभ्यां वहणपार्श पु कुची मेढान्वमदक: । 
सूब्मादत्य agia सूत्रशूलः स मारुतात्‌ | 

विद्शलमाह-- . 

वायुः प्रकुपितो यस्य रुक्ताहारस्य देहिनः । 
मलं रुणदि कोष्ठस्थं मन्दक्षत्य तु पावकम्‌ | 
शूलं wala ख्रोतांस्यांतत्य तस्य हि । 
दक्षिणं यदि वा वामं कुक्तिमादाय जायते। 
asa afa fan’ शूलं तत्र सघोषवत्‌। 
पिपासा aga तीव्रा भ्वमोसूच्छा च जायते । 
उच्चारितो सूत्रितथ न शान्ति मधिगच्छति । 


विट्शूल मेतज्जानोयात्‌ भिषक्‌ परमदारुणम्‌ । 


उदावर्त्तानाहाधिकारः | 
उदावत्त निदानमाह-- 


वातविण्म,बजम्भाख्नुचवोद्वारवमोन्ट्रियः । 
चुच्तुष्णोच्छासनिद्रानां टत्योदावत्तंसम्भवः | 
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शूलाधिकार; । १२५ 
अपानवायोवंगविधारणात्‌ ये रोगालानाह-- 
वातमूत्रपरोषाणां सङ्घाक्षान' क्वमोरुजा । 
अन ast वातजाद्यान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात्‌ | 
पुरीषोदावत्त स्य लक्षणमाह-- 
-आटोपशूली परिकर्त्तिका च सङ्घ; पुरोषस्य तथोदवातः । 
घुरोषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य | 
l मूवोदावत्त स्व लचणमाइ-- र 
वस्तिसेहनयो: शूलं मूत्रकच्छ' शिरोरुजा | 
५ ` विनामो वङ्कणानाइ: स्यालिङ्ग' मूत्रनिग्रहे । 
जुग्भोदावत्त लकणमाह 
-मन्धागलस्तम्भशिरोविकारा TARGA पवनात्मकाः स्युः 0 
:तथा्तिनासावदनामयाञ्च भवन्ति तीव्राः सह कणरोगे: । 
1४४ i अश्नुजोदावत्त लक्षणमाह-- 
आनन्दजं वाप्यथ शोकजं वा नेत्रोदकं प्राप्तममुञ्चतो हि I 
-शिरोगुरुत्वं नयनामयाञ्च भवन्ति तीव्राः सह पोनसेन । 


7a 
Yy 


क्षवोदावत्त लक्षणमाह-- 
F मन्यास्तम्भः शिरःशूल महि ताडावभेदको | 
| डून्ट्रियाणाञ्च दोव्वेल्य चवथोः स्याडिधारणात्‌ । 
( उड़ारोदावत्त लक्षणमाह-- 


-कयठास्य पूणत्वमतोवतोद: RAT वायो रथवाप्रश्वत्तिः । 
| 'झद्दारवेगे;भिहते भवन्ति घोरा विकाराः पवनप्रसूता: । 
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। २२६ रोगविनिश्चय; । 
ei दावत्त लच एमाह-- 
कण्डूको ठारुचिव्यङ्ग-शोथपाण्डामयज्चराः । 
(y ९ 
कुष्ठबोसपेद्दज्लासा छदि निग्रहजा गदा; । 
शक्रोदावत्त लचणमाइ-- । d x 
सूत्राशये वे गुदसुष्कयोचच शोथोरुजा सूत्रविनिग्रहस । 
l शक्राश्मरी ad aat भवेच्च ते ते विकारा fast च शुक्रो |: 


क्षुषोदावत्त लक्तणमाह-- 


तन्द्राइ्महावरुचि: TAT क्ुधाभिघातात्‌ ANAT च दृष्ट; | a 


टणोदावत्त लक्षखमाह-- 


कर्ठास्यशोष्रः अवणावरोध स्तुष्णाविधाताडुट्ये व्या च) 
उच्छ सोदावत्त लक्ष णमाह--- 
mag नि:श्‍वासविनिग्रहेग इद्रोगमोहावधवापि गुल्म: | | 
निट्रोदावत्त लचणमाइ-- - 
Taraia isama निट्राभिघातादथवापि तन्द्रा p 
'  वेहूनन्यांच लभते विकारान्‌ वातकोपज्ञान ie a 
आनाहमाह-- 


आम्रं श क्रमे वि 
i शहा निचितं करम भूयोविवद्ं विगुणानिलेन । 
RATA न यथाख्मेनं विकारमानाइ सुदाहरन्ति। 


तस्मिन्‌ भवन्त्यामसमुद्धवे तु रृष्शाप्रतिश्यायशिरोविदाहा: + 


ही 
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गुल्मरोगाधिकार; | ररक 


आमाशये शूलमथो गुरुत्व' SAMA उन्गारविघातनञ्च । 
wa: कटीषष्टपरोषमूत्रे शूलोऽय मूर्च्छा शक्तश्च छर्दिः । 
) क Wag पकाशयजे भवन्ति तथालसोक्तानि च लक्षणानि । 


असाध्यलक्षणमाह-- 
au तं परिक्किष्ट' चोण शूलेरुपट्रत॑ | 
शक्कइमन्त' मतिमानुढावत्तिनमुत्खजेत्‌ | शी. 


bo गुल्माधिकारः । 
गुख्साधारणनिदानसाह-- 


ज्वरच्छद्दंतिसारादे वैमनाद्ैद्चकम्भि; | 
a कशितो वातलान्त्ति शोतं वास्बु बुभुक्षितः । 
यः पिवत्यनु चान्नानि लङ्घनं प्रवनादिकम्‌ । 
| «Rat दैहसंक्षोभि छहि वा ससुदोरयेत्‌ । 
i व अनुदोर्नानुदोनान्‌ वा वातादोन्‌ न विमुञ्चति ४ 


ta. ख्रेइस्रेदा वनभ्यस्य शोधनं वा निषेवर्त 1)... i 
| शुद्धो वाश विदाहोनि भजते स्यन्ट्नानि वा । | 


| { 
- / Ss साधारयासंप्राप्तिमाइ-- 
| ; 


: वातोल्वणास्तस्य मलाः प्थक्‌ क्रुद्दा दिशोऽथवा ७ 
सर्व वा रक्तयुक्ता वा महासत्रोतो;नुशायिण; | 
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१२८ रोगविनिश्चयः | 
' ९८. ९ 
ऊर्द्वाधोमार्गमाचत्य कुवते शूलपूवकम्‌ | 
स्पर्शोपलभ्य' गुल्माख्यमुत्पुतं ग्रन्यथिरूपिणम्‌ | # 
संख्यामाह 
एथगदोषे १ of १५ ९ . a दै 

gasea एथग्दोषः संरूष्टनिचय गत; | 
आत्तवस्य च दोषेण नारोणां जायतेऽष्टमः । 

गुल्गपूव्वेढपमाह-- 
उद्घारवा हुन्यपूरीषवदढपप्रचमलन्वविकृजनानि | 
आटीपमाानमपक्िशकिरासद्गुल्यस्य वदन्ति ASA 


सव्वगुचासामान्धलत्तणमाइ-- 


अरुचि; छृच्छूविण्म त्रवाततान्वविकूजन' | 
अआनाइद्चोईैवातत्व' सवगुल्मेषु लक्षयेत्‌ | 

वातगुत्महेतुमाइ-- ` 
रुक्षात्रपान विषमातिमात्रं विचेटन' वेगविनिग्रहथ । 
शोकोऽभिघातोऽतिमलच्षयञ्च निरत्रता चानिलगुल्म हेतुः 


SSS SS 


ॐ  प्रपूत्ति:--वातादिगुद्यानां चरकोक्ता संप्रातियेथा--"स ( वायु: ) 
भकुपितो महाख्रोतो$नुप्रविश्य रौच्यात्‌ कठिनीक्षव्याप्त्य पिण्डितोऽवस्थानं करोति । 
इदि वलौ mida वा श्लमुपजनयति। तत्‌ ( पित्तं) प्रकृपितं भारत 
भामाग्यकटेश day तानेव वेदनाप्रक्ञारानुपजनश्रति थ sar aya । तं 
(ami) watt मारुत आमाशत्रेकदेे संवच्य तौनेव वेदनाप्रकारानुपजतघति 
य उक्ता NIIA | 
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गुल्मरोमाधिकार: | १२८ 
वातजख निदानपूव्विकां संप्राप्तिसाह— 
कर्शनात्‌ कफविटपित्तर्मारगस्यावरणेन वा | 
वायुः कताशय: कोठे रीच्यात्‌ काठिन्धमागतः । 
स्वतन्त्रः खायये दुष्ट: परतन्त्रः पराखये | 
E पिण्डितल्वा दमूत्तोंहपि मूत्तत्वमिव afaa: । 
वातगुल्मलचणमाह-— 
वातान्मन्याशिरःशूलं ज्वरप्नो हान्वकूजनम्‌ | 
व्यधः सूच्येव विटसङ्ग: छच्छ्राटुच्छसन' सुड: । 
स्तम्भो गात्रे सुखे शोषः काश्यं विषमवङझ्िता | 
रुक्षक्तषणत्वगादित्वं चलत्वादनिलस्य च । 
अनिरूपितसंस्थानस्थानद्वषिक्तयव्यथः | 
पिपोलिकाव्याप्त इव गुल्म: स्फुरति तुद्यते | 
करोति sit त्वधिकं प्रकोपं भुक्ते wea’ समुपेति यञ्च । 
B वातात्‌ स शुल्मो न च तंत्र ea aafaa कट चोपशेते । 


ह आ 


. पित्तगुंच है तुमा ह-- 
ज्वरः पिपासा वढनाङ्गराग: शूल RENAA भोजने च । 
Ser facial व्रणवच्च गुल्म: स्प्शासह: पेत्तिकगुल्मरूपं । 
पित्तगुलालचणमाह-- 

aed MU विदाहिरुक्षक्रोधातिमद्याक हताशसे | 

| आमाभिघातो रुधिरच दुष्टं पेत्तस्य गुल्मस्य निमित्त मुक्तं । 

रै झे मजविदोषजयोे तुमाह--- 

शोतं युरुख्र«धमचेष्टनञ्च संपूरणं प्रस्वपनं दिवा च । 
TUS हेतुः कफसभ्भवस्य सर्वसु दुष्टो निचयात्मकस्य । 

॥ | ८ 
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१२० रोगविनिसय: | 


5 कफगुअलचणसाह-- 
सेमित्यश तज्वरगातरसाद ृल्लासकासारुचिगीरवाणि । 
Fal रुगल्या कठिनोन्रतत्रं गुल्मस्य रूपाणि कफाव्मकस्य | 


इन्दजगुत्मानाइ- 


` स्वदोषस्थानधामान: खे खे काले च THAT: | 
प्रायखयसु CAA गुल्माः संखृष्टलच्तणाः | 
विंदोषजगुल्मलक्षणमाह--- 
महारुजं दाहपरोतमश्मवद्भनोन्रतं शोघ्रविदाहि दारुणं । 
मनःशरीराग्निवलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌ । 


waaa निदानसंप्राप्तिलचणान्याइ- 


ऋतो वा नवसूता वा यदि वा योनिरोगिणो । 
सेवते वातलानि # स्तो क्रुडस्तस्याः BATT: । 
- निरुणदप्रात्तवं योन्यां प्रतिमासमवस्थितम्‌ । 
कुक्षि' करोति तद्‌ गर्भलिङ्गमाविष्करोति च | 
इल्लासदौहटस्तन्यदर्शनं क्षामतादिकम्‌ | 
क्रमेण वायुसंसर्गात्‌ पित्तयोनितया च तत्‌ । 
शोणितं कुरुते तस्या वातपित्तोणगुल्मजान्‌ À 
रुक्स्तम्भटाहातोसारढडज्चरादोनुपद्रवान्‌ | 
गर्भाशये च सुतरां शूलं टुष्टाख्रगा अये । 
योन्याथ स्रावदोगेन्ध्यतो दस्यन्द्नवेट्नाः | 


* ऋतावनाहारतया भयेन विरुचणेवेगविधारशेञ् । 
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गुल्मरोगाधिकार: । १२९ 
गभलचणाद्रक्तगुल्भस्य faat लचणसाइ-- 


न चाङ्के गेर्सवद्गुल्म: Bala च शूलवान्‌ । 

> "पिण्डौभूतः स एवास्याः कदाचित स्यन्दतेऽचिरात्‌। 
न चास्या aed Slaw एव तु बते । 

विद्रधिगुल्मयोभदं दशयति 
स्वटोषसंखयो Ya: सर्दी भवति तेन ay | 
"पाकं चिरेण भजते नेव वा विद्रधिः पुनः । 
| 'पच्यत शोघ्र RAA दुष्टरक्ताअयत्वतः | 
4 अतः शोघ्रविदाहित्वाद विद्रधिः afaa 
वाह्याभ्यन्तरगुलालचणमाह-- 

गुन्मे$न्तराखये वस्तिकुच्तिहत्‌खोइवेदना: । 
अग्निवर्ण वलभ्त्र शो वेगानाञ्चाप्रव्तनम्‌ । 

le अतो विपय्ययो वाह्ये NESEY तु नातिरुक्‌ । 

| वैवण्यमवकाशस्य वहिरुन्रतताधिकम्‌ | 


असाध्यलचणमाह-- 


सञ्चित; क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रह: । 
हि wage: सिरानडा यदा कूम इवोथितः । 
दौवेव्यारुचि दवल्ासकासकप्ररतिज्वरे: । 
ढष्णातनदराप्रतिश्यायेयुज्यते स न सिध्यति । 
Veal सज्वरं श्ास-छद्यतोसारपो Ea | a 
हत्राभिदस्तपादेषु शोथः कर्षति गुल्मिन' । 


hs 
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। १३२ रोगविनिसय; | 


श्वास; शूलं पिपासान्नविद्द षो ग्रत्यिमूढ़ता | 
जाय॑ते दुवेलत्वज्च गुल्मिनो मरणाय वै | 


इट्रोगाधिकार; | 

निदानमाह-- 
अत्युष्णगुवे्रकषावतिक्व-खमाभिधाताध्यश्नप्रसङ्घ $$ 
संचिन्तनेवेंगविधारणश्॒ EAA: पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ 

संप्राप्तिमाइ-- 
दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा wea गता: | 
gf वाधां ngafa हट्रोगन्तं प्रचक्षते । 

वातजमह-— 
वातेन भुन्यतेऽत्यथे तुद्यते स्फ टतोव च । | 
भिद्यते शुष्यति wal’ हृद्यं शन्यता द्रव: । 
अकस्माद्‌ दोनता शोशो भवं शब्दासहिष्णुता । 
aaaea मोह! 'ासरोधोऽल्पनिद्रता | 

पित्तजमाइ-- 
पित्तात्‌ CU MAG दाह: Vesa: ल्मः ॥ 
छह नञ्चाम्तपित्तस्य धमक: पोतता ज्वर: | 

a जमाह 
MUU हदय॑ स्तव्ध भारिकं साश्मगभवत | 
कासाग्निसाद्निष्ठोवनिट्रालस्यारुचिज्वरा: 
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हृद्रोगाधिकारः । १३२ 
सन्निपातं fafana उद्रोगसाह-- 

adfan fafa दोषि: क्रिमिभिः श्यावनेत्रता । 
AMAA BATS: शोषः कण्डुः कफखुति: । 
हृदयं प्रततद्चात्र क्रकचेनेव दास्यते ॥ 
i> EREE 

कमः सादो MA: शोषो ज्ञ या स्तेषासुपद्रवा: । 

क्रिमिजे क्रिमिजातीनां झैणिकाणाञ्च ये मता; । 


P 


D मूवक्कच्छा धिकार: | 
निदानं संख्याज्ञाह-- 
व्यायामतोच्णोषधरुक्षमद्य प्रसङ्कनित्यूतए्ठयानात्‌। 
आनूपमांसाध्यशनादजोर्णत्‌ स्यूमू aA sai तथाष्टो । 
ara (कवि 
वातेन पित्तेन कफेन सर्व्वं स्तथाभिघातै; । 
WHEAT तथापरः शर्करया सुकष्टः | 
संप्राप्तिमा ह-- 
-एथक्‌ मलाःखेः कुपिता facia: aasan कोपसुपे्य वस्तो । 
JAT माग परिपोड्यन्ति यदा तदा मूत्रयतोह छच्छातू । 
| tS वातजमूवक्षक्कसाइ-- 


| “तौव्रा हि रुग्वड्क्षणवस्तिमैद खल्प' सुइमूत्रयतोह वातात्‌ । ` 
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। १३४ रोगविनिश्चयः | 
कफजमाइ-7 
पोतं सरक्तं सरुजं सदाहं कुच्छु' सुइसू क्रयतोह पित्तात्‌ | 
पित्तजमाह-- Ww 
ag: सलिङ्गस्य गुरुत्वशोधी सूत्रं सपिच्छं RARE ।' 
सन्निपातजमाह-- 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्‌। 
भवन्ति तत्‌ छच्छुतमं हि कच्छः । 
अभिघातजमाइ-- 
मूत्रवाहिषु शल्येन चतेष्वभिइतेघु वा । 
WARD तदाघाताज्जायते भूशदारुणं | 
तस्य लक्षणमतिदेणेनाह-- 
वातकृच्छू न तुल्यानि तस्य लिङ्गानि fate शेत्‌ । 
Wa मूवक्कतमाह--+ 
शक्कतसु प्रतोघातात्‌ वायुविगुणतां गतः | | | 
आध्यानं वातशूलञ्च सूचसङ्ग' करोति च | | 
ARS सूवक्नक्तसाह-- 
अश्मरोहेतु AS सूत्रकच्छूमुदाइरेत्‌ । 
शर्केराजं मूचरक्ृक्माह-- 
zangi वेपटुःशूलं कुक्चावग्निञ्च Taq | 
परात RS ताह सूच्छा च HARRY दारुणं | 


pas 


i 


- qs 
प्रपूत्ति > > Be हक ; 

४7 क्र gaaei सूवमाग विधाविते। सणुक्र' मूतयेत्‌ छच्छातृ 
वलिमेहनशूलवान्‌ | ener” ui 


| 

| 

| 
|| ॥ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3 i. : 
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सूत्रघाताधिकारः । १२५. 


सूत्रवेंगनिरस्ताभिः प्रशमं याति वेटना | 
यांवदस्याः पुनर्नेति गुडिका स्रोतसो सुखं । 


मूत्रधाताधिका र: । 


मूवचातानाह-- 
जायन्त कुपितेदौंष मू त्र घातास्वयोदश । 
प्रायो सूत्रविघाताद्यर्वातकुण्डलिकादयः | 
वातकुण्डलि © [माह-- 
रोच्याद्द गविघाताद्दा वायु वस्ती सवेदन:। 
मूत्रमाविश्य चरति विगुणः कुण्डलोकतः | 
सूत्रसल्पान्पमथवा सरुजं वा NIRA 
वातकुर्डलिकां तान्तु व्याधिं विद्यात्‌ सुदारुरू । 
अष्ौलामाह- 
आध्यापयन्‌ वस्तिगुढं GEJAAG | 
कु्य्यात्तोब्रा क्तिमषोलां सूत्रविण्मार्गरोधिनीं । 
वेगं विधारयेद्‌ ay मूत्रस्याकुशलो नर: | 
निरुणद्धि सुखं तस्य वस्त ्वस्तिगतोऽनिलः | 
सूव्रसङ्गो भवेत्ते न वस्तिकुच्तिनिपोडित: | 
वातवस्तिः स विज्ञ यो व्याधि:कच्छप्रसाधन: । 


सूवातीतमाइ- | >. 
aang वेगं सूत्रस्य यो भूयः खष्टुमिच्छृति। 


तस्य = pata afe वा कथञ्चित्‌ संप्रवत्तते। 


EE पा 
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१३६ रोगविनिक्षयः | 


प्रवाइतो मन्दरुजमल्पमल्प' पुनः पुनः । 
सूत्रातीतन्तु तं विद्याण्म त्रवेगविघातजम्‌ | 


मूचजठरमाइ-- 


बिधारणात्‌ प्रतिहतं वातोदावत्तितं यदा । 
नामेरधस्ताटुदरं सूत्रमापूरयेत्तदा | 
कुय्थात्तोव्ररुगाक्षानमपक्ति मलसंग्रहं | 
तरम्‌ asst विद्याद धोवस्तिनिरोधनम्‌ । 
सूवोत्स इमाह-- 
सूवस्त्रोत:पथच्छिट्रवगुण्येनानिलेन वा | 
आक्षिप्मल्पमूत्रन्तु वस्तो नालेऽथवा मणी | 
feat aia: पञ्चात्‌ सरुजं वाथवारुजं । 
सूवात्सङ्ग; स विच्छित्रतच्छेषगुरुशेफस: । 
i मूवग्रस्यिमाह-- 
रक्त वातकफा दृष्ट वस्तिहारे सुटारुणम्‌ । | 
यन्यि कुव्यात्‌ स छच्छे ण रुजैस्म त्र तदाद्वतं । 
sr तं सूत्रयन्थि' प्रचक्षते । 
वस्तो वाप्यथवा नाभी af 
1 नाभौ मणौवा यस्य देहिन: । 
छ यूवचयमाइ-- 
waa आ स्य वस्तिस्थो पित्तमारुतो । 
[वरचयं सरुग्दाईं जनयेतां तदाहय॑। 
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शूलाधिकार: ।. १३७ 
मूवगुक्रमाह-- 


| सूत्रितस्य fad यातो वायुना शुक्रसुद्धतं । 
d स्थानाच्चूप्रतं मूत्रयत: प्राक्‌ पच्चाद्दा प्रवत्तते । 
भस्मोदकप्रतोकाशं GART AZAR । 
उष्णवातनाह — 


पित्तं व्यायासतोच्छो प्णाभोजनाध्वातपादिभिः । 
wae वायुनाच्चिप्त' वस्त्युपस्थात्तिदाहवत्‌ | 
aa प्रवत्तयेत्‌ पोतं सरक्तं waa वा | 

उष्णं पुन; पुनः ऊक्छ्रादुष्णवातं वदन्ति तम्‌ । 


सूवसादभाह-- 


पित्तं कफोद्दावपि वा संडन्येतडनिलेन चेत्‌ । 
कच्छाण्म त्रं तदा पोतं Vai रक्तं घनं BAI । 
aad रोचनाशङ्कचूर्णव्थं भवेत्तु तत्‌ । 
शुष्क' समस्तवण वा सूत्रसादं वदन्ति तं । 
| (क) प्रपू क्ति:--सशते तु दो मूवसारी vans पठितौ बधा-- 
५ विशदं पौतकं सूव सदाहं वहलन्तघा | 


शुष्क भवति यच्चापि रोचणाचूणंस त्रिभं । 
मूक सादं तं विद्याद्रोग fanaa ga: | 
wa’ भवति ani शङ्चणंप्रपाण्ड्‌ रम्‌ । 
पिच्छिलं संहतं शव तं तथा wee प्रवत्त ते । 
सूबैकसादं तं विद्यादासंथं चापरं कफात्‌ | 
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१३८ रोगविनिसवः | 
fas विधातमाह-- 
रुक्षटुवेलयोर्वातेनोदावत्ते AAS यदा | 
मूत्र्रोतोऽनुपद्येत विट्संख्ष्टं तदा नरः | 
विड गन्ध' मूत्रयेत्‌ छच्छात्‌ विडविघातं विनिहि शेत्‌ । 
वातकुण्डलभाह--- 
टुताध्वलङ्घनायासे रमिघातात्‌ प्रपोड़नात्‌ | 
खस्थानाइस्तिरुहुत्त; स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत्‌ । 
_ शूलसन्द्नदाहात्ती बिन्दुं fay’ aaaf । 
पौड्तिसु खबेदारां date टनात्तिमान्‌ | 
वस्तिकुण्डलमाइस्तं घोरं शस्त्रविषोपमं | 
पवनप्रवल॑ प्रायो दुनिवारमबुद्धिभिः | 
तव दोषानुवधमाइ-- 
वन पित्तानिते दाह: शूल॑ सूच्रविवर्ण ता | 
AAT गोरवं शोथ: fan aa घनं सितं । 


तस्य साथ्यतासाध्यत्वमाह-- 
ज्षेसरुदविलो वस्त: पित्तोदोणो न सिध्यति । 
अविश्वान्तविल; साध्यो न तु यः कुण्डलोक्तत: । 


स्याइस्तो कुण्डलोभूते cuts: शास एव च। | 


ताल  । 
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अश्मय्यधिकार: | 
arama आधारं वस्तिं विद्वणोति-- 
p नाभिएछ्ठ कटो सुष्क्रगुदवङ्कणशेफसां । 
एकद्दारस्तनुत्वक्को मध्ये वस्ति रधोमुखः | 
अलाव्वा इव रूपेण सिरास्रायुपरिग्रहः | 
बसौ सूवसञ्चयं दशयति 
अधोमुखोऽपि वस्ति हि सूत्रवादिसिरासुखरः । (क) 
जाग्रतः खपतञ्चैव स निस्यन्देन पूरयते । 
आमुखात्‌ सलिले न्यस्तः NNA: JA नवः । 
घटो यथा तथा विदि वस्ति मूत्रेण पूर्यते | 
संप्रातिमाह-- 

एवमेव प्रवेशेन वात: पित्त कफोऽपिबा। 
qaqa उपस्न हात्‌ प्रविश्य कुरुतेऽश्मरोम्‌ । 
अप्स स्वच्छाखपि यथा निषिक्तासु नवे घटे। 
कालान्तरेण पङ्क: स्यादश्मरो सम्भवस्तथा | 
संइन्त्यापो यथा दिव्या मारुतोऽग्निञ्च वैद्युतः | 
| o तद्दददलासं वस्तिस्थ gat संहन्ति सानिल: | 
है संख्यामाह 

वातपित्तकफेस्तिस्र्चतुर्थो शक्रजापरा । 
| प्रायः AWM: सर्वा अश्मय्ये: स्युयेमोपमा: । (ख) 


a", sms) 


डू 


जज 


(क) प्रपूत्ति; --मूववाहिन्यौ मूलधमन्यी दो तच्छाखाभूतास्तु वह: । 
(ख) uga asmi भवन्ति झे आधिष्ठानालद्‌ यधा-आ्भणा `. 


| 
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९४० रोगविनिञ्चयः | 
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पूदरूपमाइ- | 
amei Rena दुष्टः सान्द्रमथाविलम्‌। 
पूवेरूपेऽश्मनः कच्छ्रान्मूत सजति मानवः | a 
वस्त्याक्ान तदासन्रटेगेषु परितोऽतिरुक्‌ | | 
सूत्रे aerate कच्छात्‌सादा ज्वरोऽरुचिः | 
सानान्धलचणमाई 
न c 
सामान्यलिङ्क' रुङ्नाभिसेवनोवस्तिसूडसु | 
विशोर्णधारं qa स्यात्‌ तया मार्गनिरोधने | 
तद्यग्रपायात्‌ सुखं मेहेदच्छं गोमेदकापस | l 
ततृसंचोभात्‌ चतं सास्रसायासाच्चातिरुग्‌ भवेत्‌ । (ग) १०० 


वातजञ्ामाह- 


aa वाताइशं चात्ती दन्तान्‌ खादति Gad | 
agta मेहनं नाभिं पोड़यत्यनिश कणन्‌ | Ace 
सानिलं gafa शक्तत्‌ मुहमें्रति विन्द॒शः re, 
श्यावारुणाश्मरी चास्य स्याचिता कण्टकेरिव । (घ) 


Tihinen जा मी 
वातेन पित्त न THU । तवाशोधनशीलखापव्यकारिण: प्रकपित: द पा सूवसम्पृक्तोऽनुः 
अविश्व aani जनयति। a 
(ग) agfa: Eni (aa) विति चावनलङ्कनप्षवनप्डयानाष्वगः | 
aana वेदना भवति | i 
| 
| 


(a) प्रपूत्ति __वातयुक्तम्तु ये भा सङ्घातमुपगग्य यथोक्तां परिहडिं प्राप्य 
चस्तिमुखमधिष्ठाय सेतो निरुणद्धि। अश्मरी चाव शवमा परुषा विषमा खरा na- 
gaq कण्टकाचिता भवति | 
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अश्मय्येधिकार: | १४३१ 
पित्तजामाह-- 


पित्त न दह्यते वस्तिः पच्यमान इवोष्भवान्‌ | 

भल्ञातकास्थिसंस्थाना रल्तपोतासिताश्मरो । (ङ) 
झे अजामाह-- 

वस्ति निंसुद्यत इव Sau शीतलो गुरु: | 

अश्मरो महतो wat मश्चवर्णाऽयवासिता । (च) 

एता भवन्ति वालानां तेषामेव च भूयसा | 

आअयोपचयाल्पत्वात्‌ ग्रहणाहरणे सुखा | (छ) 


TRAE 


शक्राश्मरो तु महतां जायते शुक्रधारणात्‌ | 
स्थानाच्च्रतमसुक्तं हि सुष्क्रयोरन्तरेऽनिलः | 
शोषयत्युपसंग्टह्य शक्र तच्छुक्रमश्मरो । 
वस्तिरुझूतक्क्छूत्वं मुष्त्र्यशकारिणो | 


(ङ) प्रपूत्ति:--पित्तयुकम्तु श्रे पा सङ्घातमुपगख यथोक्तां परिहद्धि प्राप्य 
वलिसुखमधिष्टाय स्रोतो निरुणद्धि । 
(च) प्रपू्त्तिः य भाश्मरी से भलमन्रमभ्यवहरतोऽत्यर्थमुपलिम्याधः fefe 


पराप्य वस्तिमुखमधिष्ठाय amt निरुणद्धि। अश्मरी चात्र Sar fant महतो कुक टाण्ड- 
अतौकाशा मधकपृष्पवर्णा वा भवति | 


(छ्‌) प्रपूत्ति:- -खाबैदैतासिखो कस्यो ट्वाखप्रश्रमण्नाध्यशनशीर्ताखग्ध- 


गुरुमधुराहारप्रियत्वादिशेषेण वालानां भवन्ति | तेषानैवाल्पवसिकायलादनुपचितमांस-- 
लाच्च वले: सुखग्रहणाहरणा भवन्ति | 
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१४२ रोगविनिक्चयः | 


तस्यामुत्पन्रमा्रायां एक्रमिति विलोयते । 
पोडिते त्ववकाशेऽस्मिन्‌ (ज) 
शर्करामाइ- s 
अश्मर्य्यः शर्करा ज्ञेया तुल्यव्यच्ज्नवेटना: । | 
पवने$नुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः | 4 
सा भित्रमूत्तिरवातैन शकरेव्यभिधीयतै | | 
तस्या लचणमाह- 
ऋत्पौड़ा सकथिसदनं कुक्तिशूलः सवेपथुः | 
ढष्णोईगोऽनिलः TUT दौवेल्यं पाण्डुगात्रता | 
अरोचकाविपाकी तु शकंरात्ते भवन्ति हि । 
अण्मरौजानपरान्‌ विकारानाह-- 
शर्करा सिकतामेहो भस्माख्योऽश्मरो वेक्कतम्‌ | 
मूवमागेगताया भश्सप्यो लक्षणमाह 
' सूत्र्रोतः प्रहत्ता सा सत्ता कुय्या दुपद्रवान्‌ । 
Ada सदनं काश्यं कुक्तिशूल मथारुचिं । ~| 
पाण्डुल्रमुप्णवातच्च cui हृत्योड़नं वमिं । 4 
असाध्यलचणमाइ-- 
प्रशून-नाभिद्ठषणं वदसूत्र रुजातुरं | 
अश्मरो क्षपयत्याशु सिकता शकरान्विता | 


oa 


A 
SPAS a eee 


(=) प्रपूत्तिः --महतान्तु same शुक्रनिमित्ता भवति। सैथुनाभिघाताः } 
Í 
| 


दतिमैथुनादा यक्रचलित मनिगैच्छदिमागैगमनादनिलोऽभितः der मैदूहषणयोरन्तरे 
संहरति। संहत्यचोपशोषयति सा मूवमागैमाहणोति। पौडितझाव च तजिब्नेव देश 
प्रविलयमापद्यते । तां श॒क्राश्मरौमिति विद्यात्‌ । 
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प्रमेहाधिकारः | 
निदानमाह-- 
हि त आस्यासुखं BIE ट्घोनि ग्राम्योदकानपरसा: पयांसि | 
नवान्नपान गुडवक्षतञ्च प्रमेहहेतुः ANNE सवै | 
$ > ग्ट्धृमभ्यवहाय्य षु स्रानचंक्रमणद्दिषम्‌ | 
| प्रमेहः क्षिप्रसभ्येति नोचट्टुममिवाण्डजः । (क) 
कफजस्य संप्रात्तिमाह-- 


मेद मांसच्च शरोरजच्च क्ल दं कफो वस्तिगतं ngA । 
करोति मेहान्‌ 


त पित्तजख संप्राप्तिमाह-- 
समुदोण मुष्णी स्तानेव पित्त' aga चापि | 
वातजस्व संप्राप्तिमाह-- ० 
चोणेषु दोषेष्ववक्षथ धातून्‌ wea मेहान्‌ कुरुत;निलथ । (ख) 
E-i aS. 


(क) प्रपूत्ति -—अपरोहेतु्यथा-मेदोसूवकफाबइम्‌ । अन्नपानक्रियाजात॑ 

यतृप्राय सत्‌ प्रवत्तकम्‌ । खादन्नलवणमिर्धगुरुपिच्छिलशौतलम्‌ | नवधान्यसुरानप- 
मासैचुगुड्गोरसम्‌ | एकस्यानासनरतिः शयनं विधिवब्धि तम | ट्बाखप्राव्यायामालख- 
प्रसक्त शीतसिरधमधुस्मैदद्रवान्नपानसेजिनं gas जानीयात्‌ प्रमेही भविष्यतौति । 
P (ख) ng Ae साधारणी संप्राधियया--तख चैवं प्रहत्तखापरिपक्का 
'एवं naim यदा मैदसा सहैकलमुपेत्य मूववाहिस्रोतांखनुरुत्याधोगला 
E agente निर्भिदन्ते तदा प्रमेहान्‌ जनयन्ति। थ्व भादिजानां विशिष्टा dna 
` aaa वातपित्तमेदोभिरन्वितः द्मा Danae जनयति। वातकफ- 
'रोणितमेदोभिरन्ितं पित्त पित्तप्रमेहान्‌ जनयति । कफि तव वाम नभे रोभिरन्वितो. 
वायुर्वा त प्रमेहान्‌ जनयति । £ 
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१४३ रोगविनिश्चयः | 
संख्यां साध्यत्वादिकचाह-- 
साध्याः कफोद्या दश पित्तजा; षट्‌ 
याप्या न साध्यः पवनाच्चतुष्कः | 
समङ्रियलादिषमकियत्वान्महात्ययत्वा्च यथा क्रमन्त | (ग) 
पूदरूपसाह-- 
gaspra: शिथिलत्वमड़े शय्यासनखप्रसुखाभिषङ्ग; | 
स्यान्नेतजिद्वाटशनोपढेहो घनाङ्गता कैशनखातिह डि: । 


शोतप्रियल' गलतालुशोषो HIYA मास्ये करपाददाह: । 
भविष्यती Asam रूपं मत्रेऽभिधाबन्ति पिपोलिकाच । (घ) 


(ग) wate: __कफाटुदकेचुसुरासिकताशनेलंवणपिषसान्द्रशक्रफेनमेहा दश 
साध्या-दोषटूष्याणां समक्रियत्वात्‌। चरकसत तु उदकैकतुसान्द्रसान्द्रप्रसादणक्षशक्र- 


शोतसिकत[शनैलालामेहाद्चेति दगकफमेहा: । पित्तान्नीलहरिद्रात्रचारमञ्जिणाशोणितः 


मेहाः षट्‌ याप्या दोषदूष्याणां विषसक्रियत्वात्‌। चरकमते तु चारकालनीललोहित- 
'मञ्जिाइरिद्रामिहायेति षद्‌ पित्तमेहा. । वातात्‌ सरपिवसाची द्रहस्तिमेहायत्वार: 
असाध्यतमा महात्यविकत्वात। aqa शरीरं frit Aes aaga: 
अध: प्रक्रमते वायुस्तेनासाध्यास्तु वातजा: । यथाहि वर्णानां पद्मानामुत्कषोंपकर्ष- 
कृतेन संयोग-विशेषेण शवलवभूकपिलकपोतमेचकादीनां वर्णानामनैकेषामुत्पत्ति- 


€ = रविशे णोत्‌ ` e ती an *, 
भवति एवमेव दोषधातुमलाहारविशेषषेणोत्‌कर्षापकषक्ततेन संयोग-विशेषेण प्रमैहानां” 


नानाकारत्वं भवति | 


(a) प्रपूत्ति "प्रमेह पूव्वरूपाणाभाकृतियंव टश्यते । किचिच्वाप्यधिकं aa 


त॑ प्रमेहिणमाढ्शित्‌ aqaa वा यकन्‌ genta सानवे । प्रहृत्तं मतरमत्यथेः 


तं प्रमेहिणमादिशत्‌ | 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TOLOI e छि ———— ति 


p 


L by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रमेद्राधिकारः । १8४ 

कति ४ सामान्यलचणमाह-- 

सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविलसूत्रता । 
'दोषदुष्याविशेषे;पि तत्संयोगविशेषतः । ॐ 


p दशकफजभेहानाह-- 
अच्छं बह सितं शोतं निगेन्धसुट्कोपमम | 
हि à mN ~ ~ ` ~ 
श्लेमकोपान्ररों सूत्र 'मुदसेहो' प्रमेह्न ति । 


यस्य पर्युषितं सूत्रं सान्द्रोभवति भाजने | 
युरुषं कफकोपेन तमाहः सान्ट्रमेहिनम्‌' | 
यस्य संहन्यत सूत्रं किञ्चित्‌ किञ्जित्‌ प्रसोट्ति। . 
“सान्द्रप्रसादमेहोति' तमाइः Bua: | 
शक्ल पिष्टनिभं gaada यः प्रमेहति । 
पुरुषं कफकोपेन ante: 'शक्कमैेहिनम्‌' | 
Var शक्रमिथं वा मुहुमंहति यो नर: । 
“शुक्रमेहिन' मेवाइ: पुरुषं ञे अकोपतः i 
'अत्यथेशोतं मधुर सूब' चरति यो रूशम्‌ । 
“शोतमेहिन' aged पुरुषं झे कोपतः । 
| Ae मन्ट्मवेगन्तु कच्छ' यो मूबधेच्छ्ने: । 
“शनेमेंहिन'माइस्तं पुरुषं झे अक्रोपतः | 


m< 


अ ‘ag fa: --धातसन्पर्कात्‌ पुनः saig qaafad भूरि च भवति | 
}- दौ प्रमेही सइजोऽपश्यःनिभित्तय भवतः। तव सहजो माढपिटवीजदो षकतः । | 
` 'अहिताहारजोऽपध्यनिमित्तंः । तयोः पूब्व॑णोपद्रत: कृशो रुचोऽल्पाशै पिपासुझ श॑ 
aaua भवति । उत्तरेण स्थूलो वह्वाशी fan: शव्यासन-खप्रशोल: प्राथेयेति॥ 


१ ° 
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१४९ रोगविनिञ्चयः । 
तन्तुवडसिवालालं पिच्छिलं यः प्रमेहति । le 
आलालभेडिनं विद्यात्‌ तं नरं क्ष झक्रोपतः । 

षट्पित्तजमैहानाह-- 
गन्धवर्णरसस्पशेयंथा च्ारस्तथात्मकम्‌ | ` 
पिः्तकोपान्नरो aa’ “anaes! प्रमेति । | 
मसोवण ane यो सूत्रसुष्ण' प्रमेहति । 
पित्तस्य. परिकोपेन तं विद्या ्रोलमेहिनम्‌' । 
चाषपक्षनिभं सूत्र ae मेहति यो नर: । 
पित्तस्य परिकोपेन तं विद्या ट्रक्तमेडिनम्‌ । 
सञ्जिषारुपि योऽजस्त्र' झूशं विख प्रमेहति । 
पित्तस्य परिकोपात्तं विद्या नज्जिष्ठसेह्रिनम्‌' | 
हरिट्रोदकसंकाशं कटुकं यः प्रमेहति । 
पित्तस्य परिकोपात्त विद्या 'दारिट्रमेहिनम्‌' । 
वातजान्‌ चतुरोमेहाना ह-- 

वसामियं वसाभञ्च सुहुमे इति यो नर: । | 
“वसामेडिन' माइ स्तससाध्यं वातकोपतः । | 
सज्जानं सह सूत्रेण मुहमे इति यो नर: । | 
'मज्जमेहिन' माइस्तससाध्य' वातकोपत: । ' कर 
इस्तो मत्त इवाजस्व' सूत्रं चरति यो BUA । 
“इस्तिमेइिन' माइस्तमसाध्यं वातकोपतः । 
कषायं मधुर पाण्डुं रुक्ष मेहति यो नर: । 
वातकोपादसाध्य' तं प्रतोया'न्मधुमेद्दिनम' t 


र 

| 

| 

| 
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प्रमेहाधिकारः | १४७ 
Qo o. पेक्षया पित्तञ्े amaa ated दर्शयन्नाह-- 


‘wal एव प्रमे हाखु कालेनाप्रतिकारिण: । 
सधुभेहत्वमायान्ति तदासाध्या भवन्ति हि । 


T धावुचवावरणाभ्यां कुपितेन वातेन सघुसेहरुम्षवमाइ-- 
मश्चमैहे मधुसमं जायते स किल दिधा। 
P कुडे धातुक्तयादाायी दोषाद्वतपथे$थवा । 


सावरणलिङ्ञमाह-- 
आहृतो दोषलिङ्गानि सो$निमित्त' प्रदशंयन्‌ | 
क्षणात्‌ क्षोण: च्षणात्‌ पूर्णो भजत कच्छुसाध्यतां | 
सधुसेहशन्दप्रहत्तौ निमित्तमाह 
$ सुर यच मेहेषु प्रायो मध्विव मेषति । 
सर्वेऽपि मधुमेहाख्या ayata तनोरतः | 
कफजमेहानासुपद्रबमाइ-- 
श्रबिपाकोऽरुचिम्छहि निद्रा कास: सपोनस: | 
SURAT: प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनां | 
a पित्तजमैहाना तु पद्रवसाइ-- 
वस्तिमेहनयो स्तोदो सुष्कावद्रणं ज्वर: । 
| दाइटप्णास्लिकामूच्छा विडभेद: पित्तजन्मनां | 
| वातजमेहानासुपद्रवसा ह--- 
k वातजानासुदावत्त: कम्पह्नदुग्हलोलता: | 
Í शूलमुन्निद्रता शोषः कास: शोधञ्च जायते । (क) 


| पूत्ति न ~ e . = 
o , (क) प्रपक्तिः --अवानुक्षा उपद्रवा वथा--मचिकोपसरपंगमालखं मांसोफ- 
| “चय; ira श्रासस Jaaa  इदिशलमरोचक वमथुः प 

IE = > ७. री ~ X रिधूमायनमू 
| meN: पोतविण्म चनेवलच्च दैत्तिकानां । सभ. वच्चपुरीषलञ्चेति वातजानास्‌ । 
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१४८ रोगविनिश्वय: | 
असाध्यलक्षणमाह — - 
मन्दोत्साइमतिस्थुलमतिस्रिग्ध महाशनम्‌ | 
मृत्यु: प्रमेहरूपेण क्षिप्रमादाय गच्छति । 
यथोक्तोपद्र्वारिष्ट मतिप्रखुतमिव च । म 
पिड़कापीड़ितो mg: प्रमेहो इन्ति मानबं । | 
जात: प्रमेहो मधुमेहिनो वा न साध्य उक्त: स हि वोजदोषात्‌ or 
सैहनिहत्तिल्णमाह- 
प्रमेहिनो यदा सूत्र मनाबिलमपिच्छिलं । 
विशदं कट्ुतिक्रञ्च तदारोग्य' प्रचक्षते । 
पिडकासम्भबं दर्शयन्नाह 
शराविका कच्छपिका जालिनो विनतालजो । 
मसूरिका सर्षेपिका पुक्तिन सविदारिका । 
विद्रधिश्चेति पिड़का; प्रमेहोपेक्षया दश । ४: 
सम्िमम्मसु जायन्त मांसलेषु च धामसु । 
अन्तोन्नता तु aga निन्रमध्या “सराविका”। ० 
गौरसषेपसंस्थाना तत्‌ प्रमाणा च सर्षपी | | 
सदाहा कूस्मसंखाना ज्ञेया “कच्छपिका” qa: । 
जालिनो” AAE तु मांसजालसमावता | | 
अवगाठ्रुजाक्केदा पृष्ठे वा प्यदरेषपि वा । 
महतो पोड़का नौला “विनता” नाम सा स्मता । . | 
महत्वल्पचिता ज्ञेया पिड़का चापि “पुत्तिणो” ; 


+ तव वसामैदोभ्यामभिपन्नशरौ रस विभिदां वैञ्यानुगतधातो प्रसेडिणे टशपिडका 
-जाघन्त | 


as 


———— 
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प्रमेहाधिकार; | १४८. 


'ससूराक्तिसंस्थाना विज्ञेया तु 'मसूरिका” 
रक्लासितास्फोटचिता दारुणा“त्वलजो” भवेत। - 
io विदारोकन्ट्वद्द त्ता कठिना च “विदारिका | 

विट्रघेलचणयक्वा ज्ञ या विद्रधिका”तु सा । 
पिड़कानामारम्भक कार एमाह-- 

“ये यन्मया: सम ता: मेहा स्तेषा मेतासु तन्मया: । 
प्रमेहं विना पिड़कासम्भवमाह-- 

विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः | 


तावच्चेता न लच्यन्ते यावद्दासुपरिग्रहा: | 
उपद्रवमाह-— 


टट्शासमांससङ्कोथमोच हिकास दज्चरा: | 
वीसपंमम्मरसंरोधाः पिड़कानामुपद्रवाः | 


Wr 


असाध्यपिडकालचणमाह-- 
Ue हदि शिरस्य'से ws मसु चोत्यिता: | (क) 
सोपद्रवा दुव्वलाग्ने: पिडका: परिवज्जयेत । 


eo 


—— (४ 


| (क) प्रपूत्ति ~ अथवमस्य सैद:क्षदाटिनिरसिष्यन्नदहस्य दोषेरनुगतधातो 

\ अमेहाभिहद्धी मांसलेष्ववकाशेषु WY aag च प्रदेशविशषाययणात्‌ प्राणापहारिण्यो- 
-भूयः कष्टतसोपट्रबा; eq पिड़का जायन्त सुतरां चाघ:कावे। तट्मिमुखा हि 
प्रमेहिणां दोषा; । 


| 
| 
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\ 


सेदोऽधिकारः | 

निदानमाह-- 
अव्यायामदिवासप्रश्नेमझलाहा रसेविन: । 
मधुरोधच्रसः प्राय: स्र हान्मेद: प्रवडुयेत्‌ । Fe 
मेदसाव्वतमागेत्वात्‌ FAIA A धातवः । 

लक्षणमाह-- 
भेटु Dad तन्मादशत्तः सव्वेकम्पसु | 
चुटरखापळषासोहस्तप्रक्रथनसाटने: | 
युक्त: चुत्ख टढुगन्धेरल्पप्राणो$ल्पसेधुन: | 


. - 


y मेदसिण उदरेहद्वि सोपपत्तिकमाह-- 
मेदसु सव्वभूतानामुदरेष्वस्थिषु स्थितं । 
अतखोद्रे घडि: प्रायो भेट्खिनो भवेत्‌ । 

मैदो रुद्धमागैस्य वाधोरग्र य्य तया 21 ७ 
मेड्मावतमागंलादायु: ale विशेषत: । 
in चरन्‌ सन्धुचयत्यग्नि साहारं शोषयत्यपि । 33 
तस्मात्‌ TT जरयत्याहारमभिकाङ्कति । | 
विकारांद्ाप्र ते घोरान्‌ iaa कालव्यतिक्रमत } í 


ण्ताबुपट्रवकरी विशेषादग्निमारुतो । 

एती तु दहतः स्थलं वनदावो वनं यथा | । 
मेदस्यतोवसंवरदे सह सैवानिलादय: | | 
विकारान्‌ दारुणान्‌ छत्रा नाशयन्य्याशु जीवितं t | 
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अर्शीवातशक्तट्रोधादन्वस्फ टनभंदनाव । 


उद्राधिकारः। १५९ 
अतिस्थूलस्र लचणमाइ-- 


मेटोमांसातिब्वत्वा चलस्फिगुटरस्तंनः | 
अयथोपचयोत्साहो नरोऽति ९ उच्यते; 


उद्राधिकारः 


सामान्यनिदानमाह-- 


रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरा genfa च । 
अजोर्णान्मलिनेसान्नर्जायन्ते मलसञ्चयात | 
अ्रत्युष्णलवणच्षारविदाह्मम्लरसाशनात | 
मिथ्यासंसजनाहुक्षविरुद्शाशचिभोजनात । 
म्नोहार्शोग्रहणोदोषकर्षणात्‌ कञ्षविम्त्रमात | 
क्लिष्टानामप्रतोकारा द्रौच्यादे गविधारणात | 
सोतसां टूषणाटामात्‌ संक्षोभादतिपूरणात्‌ | 


श्रतिसञ्चितदोषाणां पापं aay Faas | 
संप्राप्तिमाह-- 
रुद्धा खेदाब्बुवाहोनि दोषाः स्रोतांसि सञ्चिता; । 
म्राणारन्यपानान्‌ संटृष्य जनयन्तुप्रट्रै Tut | 
संख्यामाह-- 
TAA: समस्तं स प्लोडवडक्षतोदके: | 
संभवन्तुपदरास्यष्टी तेषां लिङ्ग थक्‌ खण । 
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TAR 


waa faga: | 
पूर्वदृपसाह-- 

भाविनस्तस्य लक्षणम्‌ 
क्षुगाशो5न्न॑ चिरात्‌ aa सविदाहञ्च पच्यते | 
जोर्णाजोण न जानाति सौहित्यं सहते न च । 
aaa वलतः शश्वच्छसित्यल्यऽपि चेष्टिते । 
ब्वद्विविशोऽप्रदठत्तिस किञ्चिच्छोथश्च पादयोः । 
रुग्बस्तिसन्धौ ततता लघुल्पाभोजनेरपि । 


सामान्यलचणमाह--- 


राजोजन्म वलोनाशो जठरे जठरेषु तु । 


way तन्द्रा Ved मलसङ्गोऽल्प्रवङ्किता । 
दाइ: खयथुरा्यानमन्ते सलिलसम्भव; | 
तेनात्ताः शुष्कताल्वोष्ठाः शूनपादकरोद्राः । 
नष्टचेष्टावलाहाराः कशा: प्रश्मातकुक्षयः। ` 
स्यः प्र तरुपा: पुरुषाः 

qaaa विशेषनिदानं संप्राप्तिच्ताह--- 
रुकाल्पभोजनायासवेगोदावरत्तंकशने 
वायुः प्रकुपितः कुचिषठइस्तिगुदमार्गगः । 
हत्वाग्निं कफमुडूय तेन रुद्गतिस्तथा । 
आचिनोत्युदरं जन्तोस्त्रङ्मांसान्तरमाखितः। 

वातोद्रलचणमाह-- 

qa वातोदरे शोथः पाणिपान्राभिकुक्षिषुः। 
| oe” पव्वेभेदनं । | 
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| डद्राधिकारः। १५२ 


-शष्ककासाङ्गमहाधो गुरुता मलसंग्रह: । 
श्यावारुणलगादित्वमकस्माइडिह्ासवत्‌ | 
io सतोदभेदमुदरं तनुक्षव्णासिराततं । 
आप्यातटतिवच्छव्द माइतं प्रकरोति च । 
agaa सरुक्‌शब्दो विचरेत्‌ सब्बंतोगति: | 


पित्तोदरस्य निदानं संप्राप्रिचाह-- 


कट्ृस्त्लवणात्युष्णतो च्णाग्नग्रातपसेवने | 

विंदाह्यध्ययनाजोयीञ्चाशु पित्तं समाचितम्‌ । 
` ग्राप्यानिलकफी ag मागसुन्मागमास्थितम्‌ । 

निइत्यासाशये afg जनयत्युट्रं तत; । 


का 


पत्ताद्रलक्षणमाह--- 


k पित्तोदरे ज्वरोसूच्छा दाइस्तुट्‌ कटुकास्यता । 
| aasa पोतत्वं त्वगादाबुदर॑ इरित्‌। 
पोततास्रसिरानदं सखेदं सोस दह्यते । 
धूमायति agai fanaa प्रदूयते । 


\ अं फोट्रस निढा .' संप्रापिञ्चाइ-- 


“अव्यायामदिवाखप्रखाइतिस्िगधपिच्छिले | 
r दघिटुग्धोद sa an faa 

| कानूपमांससात्यपसेवितः । 

| AVI AUT स्रोत:खाइतेष्वावतो$निल; । 


a ava पोड़यन्‌ gaigei बहिरन्वग: | 
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१५४ रोगविनिश्वय: । 


EN 


झे झोदरलचणमाइ- 


सले दरेऽङ्सदनखापश्वयथुगीरवं | 
faan शोऽरुचिः श्वास: कासः शक्रवगादिता ¦ 
set स्तिमितं स्निग्धं शक्कराजोततं महत्‌ | 
चिराभिष्ठडं कठिनं शोतस्पश गुरु स्थिरं । 
हि गत 
स्त्रियो$ब्रपानं नखलोससूत्र-विडात्तवेयुक्तमसाधुलत्ता; । 
Ta प्रयच्छन््यरयो गरांच दुष्टाम्बुटूषोविषसेवनादा । 
तेनाश tai कुपिताय दोषा: gA: सुघोरं जठरं त्रिलिङ्गं । 
तस्य लष्रणमाह-- 
तच्छोतवात angie ने च विशेषतः कुप्यति दह्यते च। 
स चातुरो सुह्ति हि प्रसत्तं पाण्डः क्षण; शुष्यति CUN च । 
awe निदानं संप्राप्रिचाह--- 
waaay wage वानयानाद्चिल्ति: । 

* अतिव्यवायकड्याध्ववमनव्याधिकर्शने | 
वामपाश्बीयितः Net च्यतःस्थानाद्विवद्दते | 
शोणितं वा रसादिभ्यो faas d ahha । 

तस्र सासान्यलचणमाह--- 
सो$छोलेवातिकठिन: प्राङ्लत:. UAT । 
क्रमेण TAIT कुक्षावुदरमाबईत । 
श्ासकासपिपास स्ववैरस्याधानरुग॒ज्वरे: । 
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उद्राधिकारः | २५४ 
पाण्डवछ हिंमूच्छोत्तिंदाइमो इस संयुतम्‌ । 
अरुणाभं विवरण वा नोलडारिट्रराजीमत | 
y वातादिभेदेन विशेषलिङ्गनाइ-- 

उदावत्तरुगानाहे मौडलड़ दहनज्वरे: । 

गौरवारुचिकाठिन्ये inaa मलान्‌ क्रमात्‌ । 

यकादुटरमाह-- 

waa यक्तति vag ज्ञे यं यह्कहाव्युद्रं तदेव |. 
र वञ्चोट्रनिटानमाह-- 
l Wage: सहानेन YR चायने qe । 
दुर्नामभिरुदावत्तेरन्येर्वान्वोपलेपिमि | 
वेच्च:पित्तकफान्‌ रुष्टा करोति कुपितोऽनिलः । 


तस्य लक्षपमाह-- 


है 


e अपानो जठरं तेन स्यु दाइळड़ ज्वरक्षवा: । 
। कासःवासोरुसटनं शिरोहन्ना भिपायुरुक | 
लसङ्गोऽरुचिश्कहि wet सूढ़मारुतम्‌ | 
स्थिरं नोलारुणसिराराजिमदेसराजि वा । 
नाभेरुपरि च प्रायोगोपुच्चाक्नति जायते | 
| ङिट्रोट्रख रेतुलिङ्गमाह-- 
अस्थ्यादिशल्ये : सान्नेथेद्भुकतेरत्यशनेन वा । 
¬ भिद्यते waa वान्त्रं तच्छिद्रेश चरन्‌ बदि: | 
आम एव गुदाटेति ततो&ल्पाल्यं सविड रसः | 
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१५६ रोगविनिश्चयः | 


तुल्यः कुणपगन्धेन पिच्छिलः पोतलोहितः । 
THAT जठरं जठरं घोरमाबहेत्‌ | 

aga तदधोनामेराश चेति जलात्मताम्‌ | 
उट्रिक्तदोषरूपञ्च MAG Base भ्रम: | 

? छिद्रोदरमिदं mg: परिखावीतिचापरै | 

'असाध्यलचकणमाह-- . 

, जन्मनेवोदरं सब प्राय:क्च्छुतमं मतं | (क) 
बलिन स्तट्जाताम्ब यत्नसाध्य' नवोल्यितं । 
पक्षाइदगुदं TE सबं जातोदकं तथा । 
प्रायो भवत्यभावाय छिट्रान्वं चोदरं नृणां । 

अवस्थाविशेषेण साध्यानामप्यसाध्यत्वमाह--- 
'शूनाक्तं कुटिलोपस्यमुपल्लिन्रतनुत्व चम्‌ । 
बलशोणितमांसाग्निपरिचोणञ्च वज्ज येत्‌ | 
पाग्बेभङ्गान्नविद्दे षशोथातो GUST । 
विरित्तदचाप्युदरिणं पूय्थमानं विवर्जयेत्‌ । 

उदकोदरस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणान्याह- १ 
अत्यब्ब॒ुपानान्नन्दाग्न: क्षोणस्यातिक्शस्य च । 
रुड्ाऽस्ब्‌ सार्गाननिल: कफश्च जलसूच्छित: | 
वर्डयेतां तदेवाम्बु तत्र्थानादुदर'खिती | 
ततः स्यादुदरं ढप्णागुद्स्रुतिरुजञा युतम्‌ । 


(क) प्रपूत्ति: --वातपित्तकफप्रोहसन्रिपातटकोट्र । क = यथो चरम्‌ 
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शोथाधिकार; । 

is कासखवासारुचियुतं नानावण सिराततम्‌ i 

| तोयपूगहतिस्पशंशब्दप्रक्षोभवेपधु । 

दकोदरं महत्‌ fan स्थिरमाव्वत्तनाभि तत्‌ । 


= शोथाधिकारः | 


fanaa सामान्यहेतुमाह-- 
सामान्यहेतुः शोफानां दोषजानां विशेषतः । 
व्याधिकन्मॉपवासादिचोणस्य भजतो हुतम्‌ । 
i अतिमात्रमथान्यस्य गुव्वेस्तस्रिग्धशी तलम्‌ I 
लवशक्षारतोक्षणोष्ण' शाकाम्बु स्तप्रजागरम्‌ | 
शेड ग्रास्यमांसबल्लूरमजोण खम सेशुनम्‌ । 
यदातेमागगमनं यानेन चोभिणासपि। 
'ासकासातिसाराशोजठरप्रदरञ्चराः l 
विसूत्यलसकच्छहि गर्भवीसर्पपारुता: । 
अन्ये च मिथ्योपक्रान्ता स्तै दोषा वचसि स्थिताः p 
Br ay शोफमधो वस्ती मध्ये कुर्व्वन्ति मध्यगाः | 
ER, सर्व्वाङ्गगा:' सर्व्वगतं HAF Y AZIAN: | 
संप्राप्तिमाह-- 
| रक्तपित्तकफान्‌ Tay Agea बडिःसिराः | 
| . et AS कुर्य्या त्तझांससंखयं । 
i उत्सेधं संहतं शोथं तमाइनिचयादत: | 
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संख्यासाह--- 
wa हेतुविशषेसुरूपमैदान्नवात्मकं | 
aie: एथगहयेः सरव्वेरभिघातादिषादपि | 
पूवर्पसाइ-- v 
तत्पूर्वरूपं दवथुः सिरायामोऽङ्गमौरवं । 
id सामान्यलचणमाह-- 
सगौरव स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेधसुझाथ सिरातनुत्वं । 
'खलोमहषंसच विवर्णता च सामान्धलिङ्ग' श्वयथो:प्रदिष्टम्‌ । 
e वातजशोधमा'ह-- 
वाताच्छोफथलोरुक्ष; खरोरीमारुणासितः । 
सङ्घोचस्पन्ट्हषात्तितोटमेद्प्रसुसिमान्‌ | d 
च्षप्रो्ानशमः शोप्रमुन्रमेत्‌ पोडितस्तनु: | 
खिग्धोष्णमईने; शास्येद्गातसल्पो दिवा महान्‌ । 
पित्तशेधमाह-- 
aR च सषेपलिप्तेव तस्मि'शविसचिसायते | 
पोतरक्तासिताभास: पित्तादातास्त्ररोमक्तत्‌। 
'शोप्रानुसारप्रशमो मध्ये प्रागूजायते तनु: । । 
सटड़ टाइज्वरखेटट्रवक्क CHAT: | | 
यौताभिलाषी विड मेदी गमी स्पर्शासहो ag: । 
कफशोथमाइ- 
'कण्डमान्‌ पाण्ड : शो i 
; द्राछद्य ग्निसादक्कत्‌ । 
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शोथाधिकार: | gye 
आक्रान्तो नोन्नमेत ऊच्छुशमजन्सा निशाबल: | 


aaen चिरात्‌ पिच्छं कुशगस्व([ट्विक्षत: | 
स्पर्शोष्णाकाड च कफात -- 

इन्द्ंसगेजानासतिटेशेन लिइसाह-- 
निदानाझतिसंघर्गात्‌ wan ख्वाहि दोषः | 
sam: सन्निपाताच्छोथो व्यासियलक्षण: 

FANS शोथमाह--- 
अभिघातेन शस्वादिछेदमैट्चतादिसि | 
हिमानिलोदध्यनिलञे भल्लातकपिकच्कजेः | 
रसः शूकय संस्यशाच्छृयश्र स्याद्विसपवान्‌ | 
Ina fear MAN: पित्तलक्षणः 
विष॑जशेधसाह-- 

विषज सविषप्राणिपरिसर्पणमूब्णात्‌ l 
द॒क्षाइव्तनखाघातादविषप्राणिनामपि | 
विण्म तशुक्रोपहतमलवहस्त्रसङ्करात | 
विषद्वचानिलस्पर्शत गरयोगावचणनात | 
सअढुचलो$वलब्बो च शोष्रो दाइरूजाकर: 

दोषस्यानसेदैन शोथस्थानभेट्नाह--- 
दोषा: UES हि कुव्वेन्त्यासाशयस्थिता: | : 
पक्काशयस्था मध्येतु वच्च:स्थानगतास्वघ: | |, 
क्त्रत्रटेईमनुप्राप्ता: FA: सव्वसंर तथा | 
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असाध्यलक्षणमाह-- 


८-3 


[यो मध्यदेशे waa: स कष्टः सव्देगञ्च य: | 
aie रिष्टभूतः स्याद्‌ यचो परिसर्पति । | 
श्वास: पिपासा छर्दिच दोव्वल्य' ज्वर एव च। à 
ग्रस्य चान्ने रुचिनौस्ति wad तं विवज्ज येत्‌ । 
अनन्योपद्रवक्कतः शोथः पादससुस्यित; । 
पुरुषं हन्ति नारोच्च सुखजो गुदजो Ta । 
नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः । 

fast येत्‌ Fa दराखितञ्च तथा गले wala संखितञ्च । 
स्थल;खरस्चापि भवेहिवज्ज्या यथापि वालस्थविरावलानां | 


——— 


वृड्चाधिकार; | 


संप्राप्तिसाह-- ! 
क्र डो$न॒दैगति वायु; शोथशूलकरचरन्‌ । | 
मुष्की वङ्गणत; प्राप्य फलकोषाभिवाहिनोः t 
प्रपोद्य धसनोहडिं करोति फलकोषयोः | \ 


संख्यामाह 
रोषास्रसेदोसात्रान्तेः स afe: सप्तधा गदः । 
qaas जयोवांतजत्वनाह-- - 
स्ूतरान्चजावप्यनिलाडेतुमेदस्तु केवलं । 
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f : वातहद्धिमाह-- 
` वातपूणं दृरतस्पश रुक्षो वातादहेतुरुक्‌ । 
| पित्तवद्चिमाइ-- 
G पकोड्‌स्बरसङ्घाशः पित्ताहाहोप्मपाकवान्‌ । 
वाफ?डिमाह--- 
कफाच्क्कोतो गुरु; fear कण्डमान्‌ कठिनोऽल्परुक्‌ ) 
रक्तजवरद्रिमा हे-- 
कष्णस्फोटाब्वतः पित्तद्ठद्िलिङ्गस्च was: | 
सेटोवद्धिमाह-- 
4 कफवन्मेदसा ate: मट्स्तालफलोपस: | 
| मवड्िसाइ-- 
सूत्रधारणशोलस्य सूत्रज: स तु गच्छतः । 
अन्भोभिः पूर्णहतिवत्‌ क्षोभं याति wea दुः । 
WARS मधः स्याच्च चालयन्‌ फलकोषयोः t. 
अन्वहद्धिनिदानसाह-- 
वातकोपिभिराद्ारेः शोततोयावगाइने; | 
घारणेरणभाराध्वविषसाङ्गप्रवत्तने; । 
' तस्याः संप्राप्तिमाइ-- 
i च्ोभन: ज्ञोभितोःन्येश्व क्षुद्रान्वावयवं यदा । 
| , . पवनो दिशुणोक्कत्य खनिवेशाद्धो नयेत | 
| कु्थाइङ्चणसन्धिस्थो gai sage तदा । 
११ 
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कालान्तरेण aT Aaa: चुद्रान्वावयवः फ and गच्छ गी तिदशवन्ना ह--- 
SITAE च मुव्कवदिमाप्पानरुक्‌ स्त अवतों स वायु: | 
प्रपौडितो5न्तः खनवान्‌ प्रयाति प्रश्मापयब्रेति JIA मुक्त: । 
3 प्रप्तफलकोषाया हद्दरसाध्यत्वसाह-- à 
अन्बहदिरसाप्यो$यं वातव्दिसमाक्कतिः । 
waa निड्ानपूरव्विका संप्राप्ति रुपद्चाह-- 
अत्यभिष्यन्दिगुव्व्रसेवनान्रिचय गतः | 
करोति ग्रन्थिवत्‌ शोथं दोषो वङ्घणसन्धिघु । 
aware तं afafa निर्दिशेत्‌ । 


गलगण्डादाधिक्षार; | 


गलगण्उस्य निरुक्तिमाह-- 


निवड: BUTI सुष्कवल्लस्बते गले | 

महान्‌ वा यदि वा स्वो गलगण्डं तमादिशेत्‌ । 
संप्राप्तिमाह-- 

बात; कफथापि गले प्रदुष्टो मन्धे तु संखित्य तथेव मेदः! | 
कुव्वेन्ति ww क्रमशः Gay: समन्वितं तं गलगण्डमाइ: ! | 
वातजमाइ-— | 
तोदान्वितः छृष्णसिरावनइः श्यावोऽरुणो वा पवनात्मकसु। 
मेटोऽन्वित्षोपचितञ्च कालाइवेत्‌ प्रदिग्धे गले east | 
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r qan 
| magala यदृच्छया पाकमियात कदाचित । 
वरस्य सास्यस्य च तथ्य जन्तोभवेत्तथा तालुगलप्रशोषः | 


कफजमाह--- 
स्थिरः watt गुरुरुय्रकण्ड; शोतोमहांयापि कफात्मकस्तु । 
e चिराभिव्वड़िं भजते faas प्रपच्यते मन्दरुजः कर्दांचित ¦ 
साधय्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्मवेत्तवा तालुगलप्रलेप: । 
मेदोजमाह-- 
खिग्धोगुरुः पाण्डरनिष्टगन्यो मेदोभव कण्ड्युतोऽल्परुक्‌ च ४ 
ग्रसस्बतऽलावुवदल्पस्ूलो देहाशुरूपच्तयत्व युक्तः | 
/  स्त्रिखास्यता तस्य भवेच्च जन्तोर्गलेऽनुशन्दं कुरुते च नित्यं । 
असाध्यत्वसाह-—- 
छच्छाच्छसन्तं agaaa संवत्‌सरातोत मरोचकात्तं । 
। चौणञ्च वैद्यो गलगण्डयुन्तं भिन्रखरञ्चापि falas | 
| गण्डमालामाह--- 
'ककन्धुकोलामलकप्रमाणे: कचांससन्धागलवङ्घगिषु । 
मेद:कफाथ्यां चिरमन्दपाकेः स्याहण्डमाला वडुभिद्य गण्डे: ४ 
अपचौमाइ-- 
तं ग्रन्यिभिसामलकास्थिमात्रेसंत्‌स्या ण्डजालप्रतिसैस्तथान्ये । 
इनन्यवर्णरुपचोयमानं चयप्रकर्षादपचीं ache | 
कण्डयुतास्तडल्परुज: wat: | 
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स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये । 
सेट; कफाभ्यां खलु रोग एष | 
सुटुस्तरो वर्षगणनुवन्धः । 
यान्वमाह- 
वातादयो मांसमझक्‌ प्रदुष्टा: संटुख मेदय तथा fray) 
aad विद्रथितञ्च शोध छम्ब न्यतो यन्थिरिति प्रदिष्टः y 
वातयन्धिमाह-- 
आयस्य हृरति तुद्यते च प्रत्यस्यते अध्यति भिद्यते च 
कष्णोरूटुव्वेस्ति रिवाततथ भिन्नः स्रवेचचानिलजोऽस्त्रमच्छं । 
ð 


१ पित्तग्रम्थिमाह-- 


' ल्दह्यतं धुप्यति चयते च पापच्यते प्रज्बलतीव चापि । 


कफयन्धिमाह-- 
ह ees पाषाणवत्‌ ERANA: । 
uasa i नः स्नकेच्कुक्ष i 
जकम्रकोपाद्भिन्नः खबेच्छुक्ववनञ्च पूय । 
मेदोग्रन्यिमाह-- 
शरोरवदिचयदादिहानिः fang 
: खिग्घो महान क q 
D 2 T A i 
Wales पिणप्याकसपि:प्रतिमन्तु az; 
ERRELEA संप्राप्तिमाह-- 
व्यायामजातेरवलस्य ते स्तेराचिप्य व 


; 2 र Tay शिराप्रतानं । 
संकुच सपौण्प्र विशेष्य चापि ग्रन्थिं करो waaay हत्तं । 


J 


E 
Eo 


रक्त: सपोतोप्यथवापि पित्ताद्‌ भिन्नः खवेदुष्णमतोव चास्त्रं+ | 


|| 
1 
| 
Í 
| 
Í 
Í 
1 
| 
| 
} 
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agaa मसाध्यवहाह--- 

ग्रन्थि; शिराज: स तु AMAT भवेद्यदि स्यात्‌ सरुजश्चलश्च। 
स चारुजझाप्यचलो महांख मर्न्योख्ितस्वापि fasta: ॥ 
अव्वृदसाह-- 
गात्रप्रदेशे afata दोषा: संमूच्छिता सांसमरूक्‌ प्रदूष्य । 
ad स्थिरं सन्द्रुञं महान्त मनल्यसूलं FATIT | 
gafa मांसो च्छूयमत्यगाधं तद॒ब्बुदं शास्त्रविदो वट्न्ति । 
शोणितजं सांसजञ्च विहाय squat लक्षण मतिदेशेनाइ-- 
ay वातेन पित्तेन ana चापि tia aida च मेदसा वा । 
'तज्जायते, तस्य च लक्षणानि ग्रन्ये: समानानि त्रा भवन्ति । 
Tale संप्रािलक्षणासाध्यत्वान्या ह-- 
WE षः प्रदुष्टो रथिरं शिराञ्च सकुच्य संपिण्डप्र ततस्त्वपाकं । 
सास्रावसुन्नह्मति सांसंपिण्ड' सांसाङ्रे राचित ASTY । 
ne | adasa रुधिरप्रहत्ति ससाध्यसेतट्टुधिरात्मकान्तु । 
रक्तक्वोपट्रवपोडितलात्‌ पारुभंवेडव्बदपीडितस्तु । 
मांसाव्वुट्स्व संप्रािलचणासाध्यत्वान्याइ-- ° 


| सुष्टिप्रहारादिभिरहि तेऽङ्ग मांसं प्रदुष्टं जनयेडि शोथं । 
y | अवेदनं स्रिग्चमनन्यवणसपाकमश्मोपस सप्रचाल्यं । 
| प्रदुष्टसासस्य नरस्य गाठमेतद्ववेव्सांसपराय णस्य | 
मासाव्युट न्त्वतद्साध्य मुक्तं 
साव्यप्वप्यसाध्यप्रका Tile — 
साध्येष्वपोमानि g ISAT । 
अंप्रस्तुतं सम्झि ag यात स्त्रातःसु वा a भवेदच. स 
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६६ रोगविनिश्वयः | 
अध्यवु द्साह 
यच्नायतेऽन्यत्‌ खलु पूव्वेजाते ज्ञे यं तदद्प्रव्यदमव॒ दक्ष: । 
mana युगपत्‌ क्रमाद्दा दिरव्युदं तञ्च भवेदसाध्यं | 
i aa दानां पाकासावे हेतुमाह-- 
न पाकभायान्ति कफाधिकत्वात्‌ मेदो बहुत्वाच विशेषतसु ॥ 
टोषस्थिरत्वात्‌ gas तेषां सावट दान्येव निसगेतखु | 


शोपदाधिकार: । 
संप्रातिपू्॑विकां निरुक्तिमाह-- 
यः सञ्चरो वङ्कणजो wmf: शोथो नृणां पादगत: क्रमेण ४ 
तत्‌ alu स्यात्‌ करकर्णनेत्रशश्चीष्ठनासास्रपि केचिदाहुः t 
तावजमाह--- 
वातजं छष्णुरुक्षञ्ञ स्फूटितं तोत्रवेटनं | 
अनिमित्तरुजञ्चे व बइशोज्वर एव च | 
पित्तजमाइ-- 
पित्तजं पोतसङ्काशं दाइज्वरयुतं we: | 
A 'मजमाह--- 


९-५ ` fenaa श्वेत पाण्डु गुरु खिर । 
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विद्र्ध्य धिकारः । २६७ 
असाव्यलचणमाइ-- 
वल्मोकमिव सञ्चातं करटक रुपचोयते। 
अब्दात्मक APRA वज्ज ala विशेषत; | 
विष्वपि Aay कफप्राधान्यमाह-- 
बोण्यप्य तानि जानोयात्‌ श्लोपदानि कफोच्छ्रयात्‌ | 
गुरुत्वञ्च AFAI यस्मान्रास्ति कफं विना | 
शीपदसम्भवहेतु' देशमाह-- 
पूराणोदकभूयिष्ठा wag a शोतलाः | 
ये देशा स्तेषु जायन्ते श्लोपदानि विशेषत: । 


'अपरसमाध्यलणमाह--- 


यच्छु झलाहारविहार जात॑ पुस: प्रक्वत्यापि कफात्मकस्य । 


साखाव मत्यु त्रतसव्वेलिट्ठ सकण्डर gugd विवव्जय' । 


विद्रध्यधिकारः | 

संप्राप्ति पूर्विकां निरुक्तिमाह-- 
खयकमांसमेदांसि संटूव्यास्थिसमासिता: | 
दोषाः शोथं शने घोरं जनयन्धुच्छ्रिता खश । 
सद्दासूल रुजावन्तं FA वाप्यथवाऽऽयतं । 
स वशोघ्रविदाहित्वादिद्रधोत्यभियते | 
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get रोगविनिश्वय: | 
ug विधं विभ जते 
एथग्दोषेः समस्तत्र RAAEN तथा । 
aam fe तेषान्तु लक्षणं सं प्रवच्यते । 
वातजनाइ- 
` कष्णोऽरुणो वा विषमी रूशमत्यथंवेदन: । 
चित्रोत्यानप्रपाकथ विद्राधर्वातसम्भवः | 
पित्तजमाह— 
पक्कोडुम्बरसङ्घांशः श्यावो वा ज्वरदाइवान्‌ । 
चिप्रोल्यानप्रपाकञ्च विद्रधिः पित्तसम्प्रवः । 
कफजमाह- 
शरावमदृशः पाण्ड,: शोत: सिग्घो$ल्पवेट्न; । 
चिरोद्यानप्रपाकश्च सकण्ड्य कफोथितः | 
पक्कानां सावलक्षणमाह-- 
तनुपौतसिताञ्चषा मखावा; क्रमशः स्ताः । 
i ae eee 


id `~ ` 
नानावणंरुजास्तरावो घाटालो विषमो महान्‌ । 
विषम पच्यते वापि विद्रधिः सान्निपातिकः । 

आगन्तुविद्रधे निदानसंप्रापिलचणान्धाह-- 
a a OA ~ yn. 
त स्तभावरभिहत चते वाऽपध्यक्रारिणः । 
` वायुविरत' सरक्त पित्तमोरयेत्‌ । 
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विदध्यधिकारः | १६८. 


ल्वरस्त,ष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिन: । 
| sag face's पित्तविद्रधिलक्षणः | 


a रक्कविट्रधिमाह-- 


४ ७. 'कप्णस्फोटाइहत: श्याव स्तोत्रदाहरुजाज्वर: । - 
| पित्तविट्रधिलिङ्कसु रक्तविट्रधि रुच्यते । 
अन्तविद्रधे निदान संप्रातिचाह-- 
शुव्वेसात्माविरुडात्न शुष्कसंक्नित्रभोजनात्‌ । 
अतिव्यवायाद्यालवेगाघातविदा हि भि: । 
TAR GUT वा दोषा:कुपिता गुल्मरूपिणं । 
वल्मोकवत्ससुन्नद्द सन्त:कुर्व्व न्ति विद्रधिं। 
तन्याधि ठानमाह-- 

Ue वस्तिसु खे नाभ्यां get वङ्घणयोस्तथा | 
ana: ulfe यक्कति हृदि वा क्लोम्नि वाप्यथ । 
तस्य सामाब्चलिङ्ग मतिदेशेनाह--- 

तेषा सुक्कानि लिङ्गानि वाह्मविद्रधिलक्षण: | 
अधिष्ठानविशेषण लिङ्गविशेपसाह-- 

अधिष्ठानविशेषेण लिङ्ग गण विशेषतः | 

‘ae वातनिरोधश्च ‘awl छच्छाल्पसूत्रता । 

'नाभ्यां' हिक्का तथाऽऽटोपः 'कुची' मारुतकोपनं । 

कटोएष्ग्रइस्तोब्रो apd’ तु विद्रधी । . 

wea’ पाख॑सङ्गोचः “Ve T च्छासावरोधनं । 
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१७० रोगविनिश्वय: | 


सर्व्ा्रप्रग्रस्तोत्रो हदि कासश्च जायते । 
खास 'यक्कति' हिक्का च ‘alfa पेपौयतै पय: । 
खावनिगेममागैसाह- 

नामेरुपरिजा: पक्का यन्तु frat त्वधः | 
? साध्यत्वादिकमाह-- 
अध:ःसुतषु जोवैत्तु खुतैष्व इ' न जोवति । 
gafan ये तेषु भिन्नेषु वाह्यतः । 
जोवेत्‌ कदाचित्‌ पुरुषो नेतरेषु कदाचन । 


आत्त asi मक्कन्नसं ज्ञकं विद्रधिमाह-- 


स्वोणामपप्रजातानां प्रजातानां यथाहितेः । 
दाइच्वरकरो घोरो जायते रक्तविद्रधिः । 
अपि सम्यक्‌ प्रजाताना ABA कायादनिःरूतम्‌ । 
रक्तजंविट्रधि' विद्यात्‌ कुचौ सक्कज्लसंज्ञितं । 
सप्ताहान्रोपशान्तसेत्‌ ततोऽसी सं प्रपच्यते । 
स्तनविद्रधिमाह-- 
एवभेव स्तनसिरा विद्वता: प्राप्य योषिताम्‌ । 
सूतानां गभिणोनां वा सग्भवेच्छयथु घेन: । 
स्तने सदुग्ध दुग्ध वा वांच्यविद्रधिलक्षण: | 
“साध्या विद्रधय: पञ्च fasta: सान्निपातिकः । 
आमो.वा यदि वा पक्को महान्‌ वा यदि चेतरः की 
watt मम्गालितञापि विद्रधिः कष्ट उच्यते | 
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ब्रणशोथा धिकारः | १७९ 


आमणकविदग्धत्वं तेषां शोधवदादिशेत्‌ | 
aad वडनिष्यन्ट' छर्हिहिकाळणान्वितं । 
रुजाशवाससमायुक्तं विद्रधि नाशयेन्नरं । 


ब्रणशोधाधिकार: | 
व्रणशोधमाह-- 
एकटेशोत्यित: शोथो ब्रणानां gaaat । (क) 
षड़ विध: स्यात्‌ एथक्‌ सब्बेरक्ता गन्तुनिमित्तजः | 
संख्यामाह--- 
शोथाः षडेते विज्ञ या: mgA: शोथलक्षणे: । (ख) 
विशेषः कथ्यते चेषां पक्तापक्कादिनिसये | 


(क) प्रपूत्ति “| फससुत्याना ग्रथ्िविद्रध्यलजीप्रध्धतवय: प्रायेण व्याधयोः 
$भिघाखम्प ऽनेकाक्रतय स्त fiean 


एथुरथितः समो विषमो वा त्वडन्मांसस्थायौ 
Aaga: शरीरैकदेशोत्थित: शोफ इत्यच्यते | 

(ख) प्रपूत्ति दोपरूपव्यज्ञने ब्रणस्व लक्षणानि व्यास्याखाम: । तब वातः 
शोफो” ऽरुणः AUT वा परुषो रदुरनवस्थितालोदादयञ्चाव वेदनाविशेषा भवन्ति! 
पिचशेफः? Aaz: सरक्तो वा शौत्रानुसारौ चोषादयस्चात वेदनाविशषा भवन्ति । 
स अशोफः' पाण्डु: शुक्लो वा कठिन; शोत स्निग्धो मन्दानुसारी करड द्याव वेदना" 


tA 
विशेषा भवन्ति । सञ्चबणवेट्नः सन्निपातजः | पित्तवच्छोणितजो ऽतिक्कष्णस्च । पित्तरक्तर 
k आगन्तुर्लोहितावभासञ्च | 
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रोगविनि्चयः | 
वातादिभेरैन विशेषलचणमाह- 
विषमं पच्यते वातात्‌ पित्तोत्ययाचिराचिर | 
कफज: पित्तवच्छोथो रक्तागन्तुससुञ्भवः | 
आमलेचणमाह- 
मन्दोस्ताल्परशोथल काठिन्यं त्वक्सवर्ण ता । 
सन्दवेदनता चेतत्‌ शोधानासामलक्षणं | 
पच्यमानलचणमाह- 
दह्यते दइनेनेव क्ञारेणेव च पच्यते | 
{परिपोलिकागणेनेव दश्यते feat तथा | 
भिद्यते चेव शस्त्रेण दण्ड नेव च ताडाते । 
पोद्यते पाणिनेवान्तः सूचोभिरिव तुद्यते । 
सोषाचोषो विवरण: स्यादङक'ल्ये वावघव्यते । 
आसने शयने स्थाने शान्तिं दहश्चिकविद्धवत्‌ । 
न गच्छेदाततः शोथो भवेदाश्चातवस्तिवत्‌ | 
ज्बरढप्णारुचिसेव पच्यमानस्य लक्षणं | 
पक्कलचणमाह--- 
बेदनोपशमः शोथो लोडितो$ल्यो न चोन्नतः । 
प्रादुर्भावो Talay तोदः कण्ड सु इमु इ: | 


` उपद्रवानां प्रशमो निग्नता स्फ टनं त्वचां । 


वस्ताविवास्बसञ्चार: स्याच्छोधेऽङ्गलिपो डते | 
पूयस्य पोइयद्येक सन्तमन्ते च पोड़िते । 
MAAS भवेच्नतच्छोधानां पकलक्षणं | 
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/ - ___ पाककाले सर्वदोषसम्वसमाह-_- 
| नत्ंऽनिलाहुङ्‌ न विना च पित्त पाक: कफञ्षपि विना न gar 
तस्याडि सव्वं परिपाककाले पचन्ति शोधां खय एव दोषाः 
अविनि:रुतस्य पूयस्य दोषमाह--- 
| ad समायित्य यथेव afg: वाष्वारित: संददति प्रसह्यः । 
तथेव पूयोद्य विनिता हि मासं सिरा: ख्रायु च खादतोह | 
आमच्छ टाटिदोपसाह-- “ 
यस्छिनत्ष्यासमज्ञानात्‌ यो वा पक्कसुपैच्षते | 
श्‍वपचाविव मन्तव्यौ तावनिख्चितकारिणी | 
आसं विदह्ममानञ्च सम्यक्‌ URA यो भिषक । 
जानोयात्‌ स भवेद द्यः Rat taza: | 


et 


a 


शारौरव्रणाधिकारः | 
शारौरागन्तुत्रणावाह--- 
हि fen ब्रणः स विज्ञेय शारोरागन्तुभेदतः | 
| टोषराद्यस्तयोरन्यः ware AAA: 
वातजन्रणमाह-- 
स्तब्धः कठिनसंस्पर्शी मन्ट्स्रावो महारुजः 
तुद्यत स्फू रति श्यावो व्रणो मारुतसम्भवः 
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j 


पित्तजब्रणमाह- ; |, 
| ढष्णामोइज्वरक्को ददाह दुध्यवदारणंः | 
att पित्तकृतं विद्याः eas पूतिकीः | 
A मजत्रणसाह-- 
वह पिच्छी गुरुः खिग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः । g 
पाण्डवर्णीईल्यसंक्कोट AR कफव्रण; | | 
` रताजव्रणमाह- | 


रक्तो रक्तखुतोरक्तात्‌ | 
इन्टृजसत्रिपातजावाह-- 


Ra स्यात्तदन्वयै; | 


साध्यत्वादिलचणमाह-- 
त्वड्मांसज: सुखे देशे तरुणस्थानुपट्रव; | 
धीमतोऽभिनवः काले सुखे साध्य: सुखं व्रणः । 
ुणेरन्यतमै्ोनस्ततः HB ब्रणः स्मृतः । 
सर्वेविहोनो विज्ञे य स्वसाध्यो भूस्थुपट्रव; ! 


। दुटव्रणलच्षणमाह-- 


| 
qfa: पूयातिदुष्टार्टक्‌ खाव्युत्‌सङ्घो चिरस्थिति; । | 
दुष्टो ब्रणोऽतिगन्धादिः gafar ATi: । . | 

णुड्व्रणलचषणमाह-- । 


जिद्वातलाभो5ति ag: aa: स्रिग्धोऽल्पवेदनः | 
सुव्यवस्थो निरास्वाव; शुद्धो त्रण इति स्म तः । 
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| शारोरव्रणाधिकार; । १७५ 
le रूह्यमानत्रण्लचणसाह-- 
कपोतबर्प्रतिमा यस्यान्ताः ह्व दवर्ज्जिताः | 
feos पिष्टाकावन्तो रोइतोति तमादिशेत | 
aan दब्रणलत्त ण साह--- A 
त रूठुवर्खानसय्रन्धिमशून HRS ब्रयां | 
| aa समतल समाय ढ़ दिनि्हिशेत्‌ | 
| व्याधिविशेषेण व्रणख हाच्छु साध्यत्वसाह--- 
| कुछोनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनां । 
au: छच्छ ण सिध्यन्ति येषाञ्चापि ब्रणि ga: | 
h, दोषजस सावविशेषे णासाध्यललमाह-- i 
वसां मैदो5थमज्जानं मसुलुङ्कञ्च य: स्रवेत । । 
आगन्तुजो au: सिध्येन्न सिध्य Suara: । ee 
अग्छिरुपां गन्ध विक्ततिमाह-- 
मद्यागुर्व्यांज्यसुसन:पद्मंचन्ट्नचम्पके: | 
सगन्धा anara सुसूषूगां ब्रणा: स्मृताः । | 


असाध्यलचणमाह-- 
ये च सस्भखस्भूता भवन्तत्यर्थवेट्ना; । 
द्यते चान्तरत्यथ afe: शोताञ्च ये व्रणा: । 
दह्यन्ते वहिरत्यथे भवन्त्यन्तय शोतला: । 
प्राणमांमचयश्वासकासारोचकपोडिताः । 
अहइभूयर्धिरा ब्रणा येषाञ्च मर्मसु | 
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१७६ रोगविनियय: | 
क्रियाभि: सम्यगारब्धा न सिध्यन्ति च य ATT । 
वज्जयेद्पि तान्‌ वैद्य: संरक्षत्रात्मनो यश: । 


आगन्लुव्रणाधिक्षार; । 


आगन्तुत्रणसाहे-- 
नानाधारमुखे: शब्हेर्नानास्थाननिपातित: । 
भवन्ति नानाछतयो व्रणास्तांस्ता्रिवोध मे । 


तस्य भेटानाह-- 


fed भिं तथा fag चतं पिञ्चित मेव वा । 

Bz माइ स्तथा षछं तेषां वच्यामि लक्षणं । 
छित्रलचणसाह-- 

तिर्यक्‌ छित्रऋजुव्वापि यो व्रण स्त्वायतो भवेत्‌ ॥ 

गात्रस्य पातनं तदि fea मित्यभिधीयते । 
भिन्नलत्तण साह--- 

शक्तिदन्तेघुखब्ञाग्रविषार राशयो इतः | 

यत्‌ किञ्चित्‌ प्रस्ववेत्तद्दि भिन्नलचणमुच्यते | 

आश्यान! सामाचसिन्ननचणमाइ-- 
स्थानान्यासार्निपक्कानां मूत्रस्य रुघिरस्य च.॥ . 
हृटुण्डुक:फुपफुसञ काठ इत्यभिधीयते । 
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तस्मिन्‌ भिन्ने रक्तपूण ज्वरो दाइञ्च जायते । 
सूत्रमार्गयुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणाच्च गच्छृति । 
मूच्छाखासढधाध्यान मभत्तच्छन्द एव च । 
विण्म त्रवातसङ्गस्च खेदास्त्रावो5क्षिरक्तता | 
लोहगन्धित्वमास्यस्य madia मेव च | 
हृच्छूलं पाश्‍वयोयापि 
विशिष्टलच्षणमाह-- 
विशेषञ्चात्र मे शृणु | 
अआमाशयस्थे रुधिरे afar’ छर्दयत्यपि | 
आध्यानमतिसात्रञ्च शूलञ्च were | 
पक्काशयगते चापि रुजा गौरव मेव च | 
अधःकाये विशेषेण Maat च भवेदिह । 
विद्धलक्षणमाह-- 
सूच्मास्यशल्याभिहतं gerard विना । 
उत्तुण्डितं निर्गतं वा तद्दिदमिति निह्दिशित्‌ । 


चतलनणमाह: 
afi नातिभिन्न मुभयोलक्षणान्वितं | 
विषमं व्रणमङ्ग यत तत्च्ततन्त्वभिधीयते । 


\ 


पिश्चितलचणमाह-- 


` प्रहारपोड़नाभ्यान्तु यदङ्गः gaat गतं । 


सास्थि तत्‌ पिच्चितं विद्यान्सञ्जरक्तपरिप्नतं । 
१२ 
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१७८ QATA: | 


gza b 
घर्षणादभिघातादा यदङ्गं विगतत्वच | 
उषास्त्रावान्बितं तञ्च छृष्टमित्यसिधीयते । 


कोछभेदसाह-- कक 
पो पह, शोणितवाडिनञ्च। - | 
sad सशोथं पोड़काचितञ्च FIFE! शोणितवाइनञ्च | । 
ee a 
M aged वुदुदतुल्यमांसं at सथर सरुजं वदन्ति | 


ल्लचोऽतीत्य शिरादोनि भित्वा वा परिह्ृव्य वा । 
कीडे प्रतिष्ठितं we’ कुर्य्या डुक्वानुपट्रवान्‌ । 
असाध्यकोष्ठमेदलचणसाह-- 
तत्रान्वर्लाडितं पाण्डु शोतपाद्‌कराननं | 
शोतोच्छार रत्तनेत्रमानदञ्च विवज्ज येत्‌ । | 
मांससिराखाखस्यिसन्धिमसीसु विचतेषु सासान्धलिङ्गमाह-- | 
WA: प्रलाप: पतनं प्रमोहो झिचेष्टनं ग्लानिरथोष्णता च । 
स्वस्ताङ्गता मूच्छंनसूडवात MAHA वातक्षताञ्च तास्ताः L 
मांसोदकाभं रुधिरञ्च गच्छेत्‌ सवे न्ट्रियार्थोपरम स्तथेव । 
'दशाद संख्यष्वथ विक्षतेषु सामान्यतो wag लिङ्कमुक्तं । 
अमस्मरुपाणां सिरादौंनां विद्धलक्षणमाह--- 
सुरेन्ट्रगोपप्रतिमं प्रभूतं रक्त स्त्रवेत्तत्‌ Wats वायु: । 
* करोति रोगान्‌ विविधान्‌ यथोक्तान्‌ 
faus विद्दा्वथवा aag | 
कोळ्प्र' शरोरावयवावसाद: क्रियासशक्तिसुसुला Wa Å 
चिराद्रणोरोहति यस्य चापि तं ख्रायुविडं पुरुषं व्यवसेत्‌ । 


re 
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भब्नाधिकारः | १७८. 


क शोषासिद्वदिखुसुलळा रुजञ्च वलन्षय: सर्व्वत एव शोध: | 
| qag सन्धिष्वचलाचसेषु स्यात्‌ सरव्वकस्मोपरमख लिङ्ग | 
घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु सर्व्वाखवस्थासु च नेति शान्ति । 
(निच भिषन्विपश्चिद्देदिताथ रूच स्वमस्थिविडं पुरुषं व्यवसेत्‌। 
| aanu सिरादौनां विद्वलचण मतिदेशेनाह-- 
यथा मेतानि विभावयेच्च लिङ्गानि मर्खखमिताडितिघु । 
aisat विद्धख लक्षणसाह--- 
पाण्डुव्विवर्ण: wid न वेत्ति 
यो सांसमझणयभिपी डितः स्यात्‌ । 
सव्वद्रणानासुपट्रवानाह-- 

y विसर्पः पच्छघातञ्च शिरास्त॒म्थोप्पतानक: | 
मेहोग्झादव्रणरुजो ज्वरस्तुष्णाहनुग्रह: 
कासस्कहिरतोसारो हिक्का श्वास: सवेपथुः | 
बोड़शोपट्रवा: प्रोल्ला ब्रणानां ब्रणचिन्त्क: | 


| भग्ना धिकारः । 

| अव्रणं भप्रसाइ-- 

) भग्नं समासादिविधं हताश ! कार्डे च समो च डि तत्र समीं । 
। उतृपिष्टविश्चिष्टविवत्तितच्च fern चषि्तमधञ्च षट्‌ च | 
- afara सासान्धलिङ्गमाइ-- 
प्रसारणाकुञ्चनवत्तनोया रुक्स्यशविद्दो षणमैतदुक्ल । 
सामान्यत; सम्धिगतस्य लिङ्ग । 
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१८० रोगविनिश्चयः | 
उसपिष्टादिलचणमाइ 
उतपिष्टसमेः gaa: समन्तात्‌ विशेषतो रात्रिभवा रुजा च | 
fatwa ती च रुजा च नित्यं विवत्तित पाश्वरुजञ्च ala: 
तिय्थग॒गते तोव्ररुजो भवन्ति | 
fad sfa शूलं विषमत्वमस्थो: । 
faa थो रुखिघटञ्च सन्धे; । 
काएइभग्रनाइ 
काण्ड त्वत: ककटकाश्बक* विचूणितं पिच्चितसख्थिक्कक्षिका | 
कार्डे घु भग्नं ह्यबिपातितञ्च सञज्जागतञ्च स्कर टितञ्च am | 
fad द्विधा दादशधापि काण्डे स्रस्ताङ्गता शोधरुजातिव्वदि;। 
संपोद्यमाने भवतोह शब्द: स्पर्शासहं स्पन्दनतोदशूला: । 


स््वाखवस्यासु न THA भग्नस्य काण्डे खलु चिह्न मेतत्‌। | 


काग्डेभग्नख द [दशप्रकारादप्यधिकत्वनाह--- 


भग्नन्तु काण्डे वहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम्‌ ! 
कण्साध्यतासाह--- 


अल्पाशिनो$नाव्मवतो जन्तो वातात्मकस्य च । 

उपद्रवैर्वा Yeu भग्नं छच्छे ण सिध्यति | 
असाध्यतामाह--- श्र 

भिन्नै कपालं कट्यान्तु सब्धिसुक्नं तथा aa । 

जघनं प्रतिपिष्टञ्च वज्ञ येडि विचक्षण: 

भ्रसंस्षिष्टकपालञ्च ललाटे चणितञ्च यत्‌ । 

भग्न स्तनान्तरे पुछे शङ्के सूद्धि च वज्ञ येत्‌ ॥ 


i 
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नाड़ोव्रणाधिकार: | 


अनवधानतः सव्वे घामसाध्यत्वमाह-- 
सम्यक्‌सन्थितसप्यस्थि दुनिक्षेपनिवन्थनात्‌ ।. 
संचोभाद्दापि यन्नच्छेहिक्रियां तञ्च वज्ञ बेत्‌ | 
अस्थिविशेषेण भग्रविशेषमाह-- 
तरुणास्थीनि नस्यस्ते भिद्यन्ते नलकानि च | 
कपालानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च | 


नाड़ौव्रणाधिकार: | 

नाड़ीव्रणस्य सम्भवं निरुक्तिज्ञाह-- 
यः शोथमाससतिपक्क सुपेक्षतेऽक्ञो 
यो वा व्रणं प्रचुरपूयमसाधुव्वत्तः | 
अस्यन्तर' प्रविशति प्रविदाय्ध तस्य 
स्थानानि पूर्वविहितानि तत: स पूयः 
तस्यातिमात्रगमनाइतिरिष्यत तु 
नाडीव यदहति तैन सता तु नाडी । 


तस्य संख्यामाइ-- 
' दोषेस्विमिभवति सा vata 
संसूच्छितेरपि च शत्यनिमित्ततोऽन्या | 
वातजामाह--- 
तत्रानिलात्‌ परुषछच्ममुखो सशू्धा 
“फैनानुविडमधिक स्रवति क्षपासु | 
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रोगविनिञ्चयः | i 
पित्तजामाह-- छः 
पित्तात्तुषाब्बरकरो परिदाहयुक्षा | 
Ad खवत्यधिकसुष्ण महःसु चाणि । 


rE 
कपफजामाह-7 | 
ज्ञेया कफाइहुघनाज्जू नपिरि च्छ्लास्द्ा ls 


QA सकरुररुजा रजगोप्रद्डा 
विदोषजानाह-7 
दाहल्वरण्बसनसूच्छुनवत्राशीणा 
यस्यां भवन्यसिहितानि च लखणानि । 
` तामादिशेत्‌ पवनपित्तकफप्रकोपाद्‌ ? 
' _चोरामसु्यकरोमिव कालरात्रिं | | 


शल्य जासाह--- 

ag कथञ्चिदनुमागसुदोरितेषु १ 
स्थानेषु शब्यमचिरेण afd करोति । | 
सा फेनिलं सथितसुष्णमखृग्बिसिथ' — 
ala करोति सहसा सरुजा च नित्यं । | 

असाध्यलादिकमाह-- 
नाड़ी त्रिदोषप्रभवा न सिद्धे | 
च्छेषा्चतस्रः VY यत्नसाध्या: | 


ती 
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| भगन्द राधिकारः | 

| = ad निव चनञ्चाइ-- 

| ma VES Fa wigs: पोडकार्तिछत । 
C भिन्ना भगन्द्रो Sa: स च पञ्चविधो सतः | 


शतपोनकस्य निदानं लक्षणद्धाह-- 
कषाय रुचे्वतिकोपितोऽनिल ख्वपानदेशे पीड़कां काति यां | 
उपेक्षणात्‌ पाकसुपेति eae wat च भिन्नार्णफेनवा दिनी | 
! तत्रागमो खूबपुरोषरेतसां ब्रणेरनेके: शतपोनकं वदेत्‌ । 
उष्ट्र बस्य निदानं लचणञ्चाइ-- , 
प्रकोपने: पित्तमतिप्रकोपितं करोति cat deat गुदाखितां ॥ ` Re 
तढाशुपाकाडिसपूतिवाडिनौं भगन्द्रन्तूइशिरोधरं वढेत्‌।  - 
परिख्रावील्चणमाह-- 
कण्ड्यनोघनस्त्रावो कठिनो मन्दवेदनः | 
AMINI: कफज: परिस्रावो भगन्दरः | 
शस्वूकावत्त लक्षणमाह-- 
बइवणरुजास्त्रावा पिड़का गीस्त नोपमा | 
शस्बूकावर्त्वन्नाड़ौ शब्बूकावत्तेकोमत: | 


| 
L 
li 
| 
| 
$ 
| 
i 
। 
| 
। 
| 


उन्मागि भगन्द्रमाइ-- 
क्षताद्ृतिः पायुगता विवद्दते 
द्युपेच्चणात्‌ स्युः क्रिसयो frees त | 
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ngaa मार्गमनेकधा सुखे 
र गैस्तटुन्मार्मि-भगन्द्रं वदेत्‌ । 
want दु:साध्यलासाध्यत्वमाह- 
घोराः साधयितु' दुखाः सव्वं एव भगन्दराः | 
तेव्वसाध्यस्तविदोषो्ः चतजय विशेषतः | 


ANS 


अवस्थाविशषसाध्यत्वमा — 
वातसूबपुरोषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च । 
भगन्द्रात्‌ BIA नाशयन्ति तमातुरं | 


उपदंशाधिकारः | 


निदानमाह-- 
इस्ताभिघातान्नखदन्तपाताटधावनाद्त्युपसेवनाद्दा । 
योनिप्रेदोषाच भवन्ति शिस्न पद्मोपदंशा विविधापचारे: । 
वातजमाह--- 
अतोदभेदष्फ्‌ रण: TAU, स्फोटेव्येवस्थेत्‌ पवनोपदंशं | 
पित्तजमाह-- 
पौतेवंडुक्केट्युते; were: पित्त न 
रत्तीजमाह-- 
रक्तात्‌ पिशितावभास: | 
बोटे a 
स्फोट: सक्तष्ण रुधिरं स्रवन्त' रक्तात्मकं “om | l 
कफजमाह--- 
सकण्डुरेः शोथयुतेमंहद्नि: wae धने: स्तरावयुतेः कफेन । 
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विदोषजसाह-- 

नानाविधस्त्रावरुजोपपन्नं असाध्यमाइ स्विमलोपदंशम्‌ | 


अस [ध्यलचणमाह-- 
i OMe (३ f ७ LINN 
pT विशोणमांसं क्रिमिभिः प्रजग्ध सुष्कावशेषं परिवज्ज येच | 


RESET न 


सञ्जातसावे चिकित्साकरणाद्रमाइ-- 
संजातसात्र न करोति ag: क्रियां नरो यो विषये प्रसक्त: | 
कालेन शोथक्रिमिदाइपा्क विशोणशिशो स्त्रियते स तेन । 
लिङ्गवत्ति माह-- 
अङ्कुरेरिव संघातेरुपर्युपरिसं स्थितै; | 
क्रमेण जायते वत्तिस्तामचूड़शिखोपमा | 
कोषस्याभ्यन्तरे सन्धी सब्वसन्धिगतापि वा । . 
अवेदना पिच्छिला च दुश्चिकित्सा लिदोषजा।  . 
लिङ्गवत्तिरभि ख्याता fagit इति चापरे | 


कुछाधिकारः ।# 


निदानमाह-- 


सजतामागतां छर्दि वेगांसान्यान्‌ प्रतिप्नतां | 


De ee eer eee 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| विरोधोन्यन्नपानानि द्रवस्निग्धगुरूणि च | 


% सप्तमहाकुठान्येकादशचयद्रकडान्येवन छाद्श gs भवन्ति। कानां aga- 
'चुटत्वनिद्द शे मतभेदो श्यते आचाय्यानां तथाच--सुद्युतोक्त-सहाकु्ठानि यूथा-- 
(१) अरुणं (२) Agat (३) ऋष्यजित्रं (४) कपाल (५) काकणकं (६) पुण्डरीकं 
(8) 33: सुञ्चुतोक्त-चद्रकष्ठानि यया--(१) स्थलारुषकं (२) सहाकुछ (३) एककुछं 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri è 


१८६ रोगविनिञ्चयः | 


NN 


व्यायामसति सन्ताप मतिसुक्षा निषेविणां | 
घर्मयमभयार्तानां gt शोताय्बुसेविनां | 
Aata faga पद्चकर््यापचारिणां । | 


नवान्नदधिमत्स्थातिलवणास्हनिषिविणां । Pl 

[ i i 
माषसूलकपिष्टालतिलक्षोरगुड़ाशिनां | | 

` aaa निद्राञ्च भजतां दिवा॥ | | 


fama गुरून्‌ धर्षयतां पापं aAa GAT । 
संप्राप्तिनाह-- | 
वातादवस्त्रयो दुष्टा a सांचसस्बु च | | 
दूषयन्ति aaa निवरन्तस्ततो वहि: । 
aa: Hater sau eer कु्ठसुशन्ति तम्‌ | 


(e) aed (५) विसरः (६) परिसर्प: (७) fara (८) विचर्छिका (e) किटिमं 
» (१०) पामा (११) रकसा॥ चरञ्ञोन्न-महाकुछानि यथा--(१) कापालं (२) औदुस्ब ˆ 
(३) सण्डल (४) zafir (५) पुग्डरोकं (६) fea (७) काकणं ॥ चरकोक्त- 
SASSI यथा--(१) mse (२) waver’ (३) किटिमं (४) वैपादिक (६) ददः 
मण्डल (७) waza (८) पामा [कच्छः] (०) विस्फोट: (१०) शतास(११) विचः 
faa वाग्भटोक्त सहाकुष्ठानि यथा-(१) कापालं (२) Agat (३) ददुः (४) 
काकणं (५) पुण्डरीकं (६) RaR ॥ वाभटोनै-चुट्रकुष्ठानि यथा--(१) विचः 
- चिंका (२) age (३) किटिमं (3) faa (५) अलसं (६) विपादिका (७) अरुषि- 
(८) विस्फोट: (०) पाना (१०) azzi n उत्तरोत्तरधाल्मनुप्रवेशकारिलं नौँखी ति 
दृष्टा वाग्भटेन faa ged aad । ददुसिश्रपासाविचज्ञिकानामपि 4 


आयशो न इश्वते। aan तु पामाविचज्ञिके चुद्रोगाविकारे पठिते । अत एतै 
त्वस्विकारा एव | 


RR अ RR Tf O O EE 
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faiga fare वाह्मकुछत्त' दशयति-- 
कालेनोपेक्षितं यस्मात्‌ सव्वे कुष्णाति तद्‌ वपु: । 
| प्रपद्य धातून्‌ व्याप्यान्त: सर्वान्‌ संक्ले्य चावहेत्‌ । 
| ससेदल्लो दसङ्गोथान्‌ क्रिमौन्‌ खच्झान्‌ सुदारुणान्‌ | 
थि Tea खायुधमनो -तरुणास्थोनि यैः क्रमात्‌ | 
| मच्येच्छित्रमस्माचच कुष्ठवाह्ममुदाहतम्‌ । 
कानां विदोषजलेऽपि उत्वणदोषेण स्षप्रकारतानाह— 
कुष्ठानि सप्तधा दोषे: VIRE: समायतेः । 
| aaaf त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकललतः | 
i एृव्वद्पसाह-- 
अतिञ्चच्णखरस्पर्भखरेदाखरेदविवणता; | 
दाह: REA खापस्तोटः कोठोब्रतिश्रसः t 
व्रणानासधिक शूलं शीक्नोत्पत्तिञ्चिरस्थितिः । 
रूऴानामपि waa निमित्तेऽल्पेऽतिकोपनं | 
रोमइर्षीऽरूनः काष्णप्र कुष्ठलचणमग्रजं | 
, कापाजलचणमाह- 
छृष्णारुणकपालाभं aga परुषं तनु । 
“कापालं” तोदबहुलं तत्कुष्ठं विषमं ad । 
उद्म्बर्‌ल॑चणमाह- 
रुग्टाहरागकण्डुभि: परोतं रोमपिच्जरं | 
_ उदुम्बरफलाभासं कुष्ठ Aged” वदेत्‌। 


d 
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मण्डललच्षणमाह-- 
श्वेत रत्तं स्थिरं ख्यानं सखिग्धमुत्सन्नमण्डलं | 
“३ कच्छूमन्योन्य संयुक्त कुष्ठं मण्डल” सुच्यत । 
- कर्कशं रत्तपश्चन्तमन्तः श्यावं सवैदनं | 


न 


i 
< 


क॒प्यजिद्दलचणमा ह-- | 
4 यदृष्यजिद्दसंस्थान “सप्यजिद्द ” तदुच्यते | | 
पुण्डरौक लक्षणमाह-- l 
gud Ua पुण्डरोकदलोपमं । | 
व्सोत्सेधञ्च सरागञ्च 'पुण्डरोकं” waa | l 


सिझ्लचणमाह-- 
“शेतं ताम्त्र' तनु च यद्र्ञो we विमुञ्चति । | 
madda तत्‌ fan” सलावुकुसुमोपसं | | 
'काकणलचणस।इ- | 
यत्‌ काकणन्तिकावण सपाकं तोत्रवेदनं । L 
fadufag aage “काकणं” नेव सिध्यति । 
एककुष्टलचणमाह- 
'अस्वेदनं सहावासु यन्सत्स्यशकलोपमं । 
त ट्किकुष्ठ” चम्माख्यं बहलं हस्तिचन्मवत्‌ | 
किटिमलचणमाइ-- | 
श्यावं किणखरस्मशंपरुषं “किठिसं” स्मृतं । 
वैपादिकेलचणमाइ-- 
“विपादिक” पाणिपादस्मुटनं तीव्रवेदनं | 
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छः अलसकलचणमाइ-- 
agaf: augers रलसकं” चितं | 
ट्दुलचणमाह-- 
| aag रागपिड़कं दहुमण्डल” gad | 
ln: वचाट्ललचणमाह-- 
। रक्तं सशूलं कण्ड्सत्‌ सस्फोटं यद्गलत्यपि । 
a SHA माख्यातं संस्पर्शा सह सुच्यते | 
पामालचणमाछ-- 
SC Wal वच्धपःपोड़का: स्त्राववत्यः 
‘> “Oa wait: कण्डुमत्यः सदाहा: | 
| क क्छुलचणमाह-- 
सेव स्फोटेस्तीब्रदा हैरुपेता 
ज्ञेया पाण्योः च्छ, wat Aa । 
शतारुलचणमाह-—- 
स्फोटाः श्यावारुणाभासा विस्फोटाः ARJAT: ।: 
रक्त श्यावं सदाह्मत्ति “शतार” स्याइत्रणं | 
विचञ्चि कालचणमाह-- 
ware: पिड़काः श्यावा बहुख्रावा “विच चि का” |: 
दोषतरयनियतं कुष्ठलिङ्गमाह-- 
- खरं श्यावारुणं रुक्ष' वातकुष्ठ' सवेदनं। 
पित्तात्‌ प्रकुथितं दाहरागस्रावान्वितं मतं | 
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क्रफात्‌ @ दि घनं fara सकण्ड्मेत्यगीरवं । 
ae cad ae लिलिङ्गं सान्िपातिक । 
जालप्रक्पात्‌ वाद्यानासेव erat wake टटान्तमाह — 
यथा वनस्पतिर्जातः प्राप्य कालप्रकर्षेणम्‌ । 
अन्त fa विगाहेत weary trates: 
एवं as gard वचि कालप्रकषत, | 
क्रमेण धातून्‌ व्याप्रीति नरस्याप्रतिकारिणः । 
ayaa लचणसाइ-- 
ana Tay अङ्गेषु कु्ठेरीच्यञ्च जायते | 
लक्खापो रोमहर्ष खेदस्यातिप्रव्त्तनं | 
Tard awaa 
कण्डुविपूयकयेव कुष्ठ शोणितसंश्चिते । 
सांसगतस्य लचणमाह- 
age वक्षशोषश्च कार्कश्यं पिड़कोइमः । 
तोद; स्फोटः स्थिरद्च qe मांससमास्रिते | 
सेदोगतख लक्षणमाह | 
are’ गतिक्षयोऽङ्रानां संभेदः च्ततसपेणं । 
मेद:स्थानगते लिङ्ग प्रागुक्तानि तथेव च । 
TSG लचणमाह-- | 
नासाभङ्गोऽक्षिरागञच क्षतेषु क्रिमिसस्धव: । 
सरोपघातश्च भवेदस्थिसज्जसमा खिते | 
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ie शुक्रागतस्थ लचणसाह-- 


-दस्मत्योः कुष्ठवाइरूइषटशोखितशुक्रयोः । 


यदपत्यं वयोर्व्जातं ज्ञेयं तदपि कुठितं t 
‘®. 

साध्यादिभेद॒ताह-- 

क साध्यं त्वग्नक्षसांसस्थं aad NIAT यत्‌ । 


मेदसि aas याप्यं 

| 'असाध्यत्वमाह-- 

। ` ` asset सज्जाखिसंखित । 
ब्रिमिटङ्दाहसन्दार्निसंयुक्ला यत्‌ facas | 
प्रभिन्ं प्रखुताङ्गञ्च wad इतखर | 
पञ्चकम््रगुणातोतं कुष्ठं sale मानवं | 


HRY प्रधानदोषमाह-- 
वातेन ge कापालं पित्तेनौटुग्बरं कफात्‌। 
मण्डलाख्यं विचर्ञ्चीञ्च ware वातपित्तजं | 
adage किटिमं सिथ्यालसविपादिकाः । 
TAA: शेषपित्ताइद्ुशतारुषी | 
gedai सविस्फोटं पासा चम्मेदल॑ तथा । 
सव्व:स्थात्‌ काकणं 


| 
| 
| 
| 
| | 
| 
| 
| 


सप्तमहाकुछठान्याह--- 
y faa ` 
_ .... पूव्वेत्रिक॑ eg सकाकणं । 
ue 2 
STAARE च महाकु्ठानि सप्ततु । 
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लग्दुटितुल्यत्वादतैव श्रिवम 
कुछैकसन्धवं श्‍विव्रं किलासं दारुणञ्च यत्‌ ।# . 
निर्दिष्टमपरिखावि त्रिघातूड्वसंस्रयं | 
वातादिभेदैन तस्र लक्षणमाह-- 
agag पित्तात्तास्त्र कमलपत्रवत्‌ | 
सदाहं रोमविध्व fa कफाच्छेतं घनं गुरु । 


aaia विशेषेधालाययत्व॑ awaa क्रमादिति-- 
(aagi ) क्रमाद्क्तमांसमेद:स चादिशेत्‌ । 
वर्णनवेद्गुभयं छच्छ' तञ्चोत्तरोत्तरं | 


असाध्यलमाह-- 


अशुक्णरोमवहलससंझ्षिष्टमथो नवं । 
अनर्निद्ग्धजं साध्य' श्वित्रः वज्ज्यमलो$न्यथा । 
गुह्यपाणितलीष्ठ षु जातमप्यचिरन्तन । ˆ 
am नोय॑ विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता । 


कुष्ठप्रसङ्घन श्रपरानपि संसगेजान्‌ रोगानाइ-- 


प्रसङ्घाद्वातसंस्सण न्निःखासात्‌ सद्भोजनात्‌ | 
एकशय्यासनाच्चेव वस्त्रमाल्यानुलेपनात्‌ | 

कुछ WC Loy नेत्राभिष्यन्द्‌ एव च । 
अपसगिकरोगास संक्रासन्ति नरान्नरं | 


CR A a 


ॐ दारुणब्चारुणं faa’ किलासं नामभिखिभि। बिज्ञ यं fafad— । 
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शोतपित्तोद्ईकोठाधिकार: | 
निदानं संप्रातिच्चाइ--- 


शोतमारुतसंस्पर्शात्‌ प्रदुष्टी कफसारुतो | 
पित्तेन सह सम्भूय वहिरन्तव्विसर्पत: | 
पूव्वेरुपमाह--- 
पिपासारुचिदल्लासटेहसादादव्गोरवं | 
रक्तलोचनता तेषां पूव्वरूपस्य लक्षणं | 
उदईलक्षणसाह-- 
वरटोदष्टसंस्यानः शोथ: सं जायते वहि; । 
सकरड्तोदवइुलम्छहि ज्वरविदाहवान | 
उदइंसिति तं विद्याच्छोतपित्तमधापरे | 
वाताथिकं शोतपित्त gesa कफाधिक: | 
उदइ स्य घम्मान्तरमाह-- 
WITT सराग कण्डसद्भिय् मण्डले; | 
शशिर: कफजो व्याधि रुदई इति की खितः | 
ase निदानं लचणञ्चाइ-- 
असम्यखमनो दो णपित्तस्लेसान्रनिग्रहे; | 
मण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति वहनि =i 
उत्‌कोठ; agaaa कोठ इत्यभिधीयते | 


१२ 
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अम्तपित्तस्य निदानं लक्षणझाह-- 


विरुद॒टुष्टास्तविदाहि पित्तप्रकोणिपानानभुजो विदग्ध । 
पित्तं सहेतूपचितं पुरा यत्तदब्हपित्तं प्रवदन्ति सन्तः । 
अविपाकक्वीमोत्‌क्क शतिकाम्ल्ोहारगौरवे: । 
दृत्कर्ठट'हारुचिभिदास्तपित्तं वदेङ्विषक्‌ | 
तस्र कदाचिद ऊईगमनभेदाहिविधस्याधोगतिं तावदाह 
, रड्दाइ सूच्छास्रमसोहकारि प्रयात्यधो वा विविधप्रकारं t 
हल्लासकोठानलसादइषंखेदाङपीतलवकरं कदाचित्‌ | 
ae गतिमाइ-- 
ard इरित्‌ पोतकनोलक्षष्ण सारत्तरक्लाभ सतोव चास्ल' । 
मांसोदकाभन््तिपिच्छिलाच्छं सेझानुजातं विविध रसेन। 
yà विदग्धे त्रथवाप्यभुक्ते करोति anaa कदाचित्‌ । 
उद्दारमेवंविधभिव कण्ठहत्‌कुच्षिदाहं शिरसो aaa! 
करचरणदाइमोप्णंगर महतोमरुचि ज्वरञ्च कफपित्तं । 
जनयति कण्डूमण्डलपोड़काशतनिचितगात्ररोगनिचयं | 
साध्यलाटिकमाइ-- 
रोगोऽयमस्तपित्ताख्यो यत्नात्‌ संसाध्यते नवः । 
चिरोथिती भवेद्याप्यः छच्छूसाध्य: स कस्यचित्‌ ! 
$ अम्तपित्त कॅवलानिलकफानिलकफमावाणां संसगेसाह-- 
सानिलं सानिलकफं सकफं तच्च लक्षयेत्‌ । 


दोषलिङ्गेन मतिमान्‌ भिषङ्‌ मोइकरं हि तत्‌ A 
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विसपाधिकार: | १८५ 
वातसंरुष्टस्य लक्षणमाह-- ` 
कण्मप्रलापसूर्छाचिसि चिमिगात्रावसादशूलानि t 
तमसो दर्शनविभ्रमप्रमोह इर्षाण्यनिलकोपात । 
कफानुगतख लक्तणसाह-. 
कफनिट्टोवनगोरवं जड़तारुचिशोतप्तादव मिलेपा: । 
टहनबलसादकण्ड्‌-निट्रा: fs’ कफानुगते। 
aaa भान्वितख लक्षण मतिदेशेनाइ- 
उभयभिदमेव fas’ मारुतकफस्चे wae | 
ये मपित्तान्वितय लक्षणमाह --- & 
; तिक्ताम्त्कटुकोद्वार हत्‌ कु्िकर्ठदाइक्कत 
सनम सूर्च्छारुचिञ्ङहिरालस्यञ्च शिरोरुजा | 
ग्रशेको gani सेझ पित्तस्य लक्षणं | 


_ विसर्पाधिकारः | 

निदानपूविकां dai निरुक्तिच्चाइ-- 
लवणाम्बकटूष्णाट्सिसेवाटोषकोपतः l 
‘feat: सप्तधा ज्ञेय: ada: परिसर्पणात्‌ | 
anaa faaan विसर्पा इन्दजा wa: | 
'वातिक: पेत्तिकञ्चेव कफज: सान्निपातिकः । 
चत्वार एते विसर्पा वच्यन्ते FETT aT: | 
आग्नेयो वातपित्ताभ्यां ग्रन्या ख्यः कफवातज: । 
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१८६ 


i 
ag FERAT घोर; स पित्तकफसम्भव; । | 
सर्व्वेषामेव रक्तादि टूष्यचतुटयदोषवयजन्यत्वसाई-- 
रक्तं लसोका aad दुं दोष।स््यो मलाः | । 
विसर्पाणां ससुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्तधातवः । | 
वातजख .निदानं लेचणचा ह- | 
qat: केवलो वायु: gat समाचितः । | 3 
) प्रढुष्टो दूषयन्‌ दूष्यं विसपति यथावलम्‌ | 
तत्र वातात्‌ स विसर्पो वातज्वरसमव्यथः । 
शोथस्फुरणनिस्तोदमैदायासात्तिहषेवान्‌ | (क) 
fauna निदानं aata ह-- 
पित्तमुष्णोपचाराद्विदाद्यम्बाशनेखितँ | 
दृष्यं संदूष्य amia पूरयन्‌ वै विसर्पति । 
पित्ताद्‌ हुतगतिः पित्तञ्चरलिङ्गोऽतिलोह्ितः। (ख) 
कफस्य निदानं लच'्णञ्चाइ-- 
स्वाइस्तलवणख्िगधगुव्तेन्रस्वप्रसञ्चितः | 
कफः संदूषयन्‌ दूष्यं छच्छ॑मङ्गे विसपेति । 


नट pe 3 


(क) प्रपूत्ति: --श्रवानुक्तानि कानिचित्‌ लक्षणानि वधा--पिपासाकम्पज्वरा- 
रोचकाविपाकायचपोराकललमसागमनं, पिपीलिकासञ्चार इव चाङ्गेषु यत्ति'यावकारे 
विसर्पोविसर्पंति सोऽवकाशः श्वावारुणावभास: चयछुमान्‌ | 

(ख) प्रपूत्ति;--अवानुक्तानि कानिचित्‌ aaua यवा--खे दो$तिमात 
सन्तदांइः, प्रलापः, MIT, चचुपोराकललं; असप्रमरतिर्खस:, न 


मार्ट, यन्नि यावकाशे विसपो;नुसर्पति सो$वकाशस्ताभडरित'हारिद्रमीलक'णरतारता | 
वर्णानामन्यतमं wala । 
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विसर्पाधिकार: | 


९८७ . 


कफात्‌ कण्डयुत: fara: कफल्वरसमानरुक | (ग) 


विदोषजस्व लक्षणमतिदेश नाह-- 


सन्निपातससुत्यंथ सव्वलिङ्गसमन्वित: | 
अग्निविसपमाह-- 
वातवि त्ताज्ज्वरस्ळहिंसूर्च्छातीसारतड भसे । 
ग्रन्यिसेटा ग्निसदनतसकारोचकेयु तः । 
करोति सब्वसङ्कञ्च दोक्ताङ्काराबकोर्सवत । | 
ua ew विसपञ्च विसपति भवेत्‌ स सः 
शान्ताङ्गारासितोनिलो tH वाशु च चीयते | 
अग्निदग्ध इव स्फोट: शोघ्रगलात्‌ हुतं स च | 
amiga frau: स्यादातोऽतिवल्ल स्ततः । 
व्यथतेऽङ्गं इरेत्‌ संज्ञां निद्राञ्च श्ासमोरयेत | 
हिक्काञ्च स गतोऽवस्था aed लभत न वा । 
कचच्छम्मारतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु । 
चेष्टमान स्तत:्लिष्टो मनोदेहप्रमोहवान्‌ । 
दुष्प Was ते निद्रां सोऽग्निवोसपं उच्यते | 
गन्धिविसपनाइ-- 
कफेन रुद्ध: पवनो भित्ता तं age कफं । 
रक्त वा घडरक्तस्य त्वक्‌शिरास्तरायुमांसगं | 


(ग) प्रपूत्ति ---अवानुक्तानि कानिचिल्लचणनि यथा-अग्मिनाशो, tere, 
afa mama विति सो$वकाश; श्रयय मान्‌ पाण्ड सान्‌ नातिरत्तस्त हः GTA 
“गौरबैरन्वि तो$ल्पवेट्न; | 
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१०८ रोगविनिश्चयः । 


दूषयित्वा तु दोर्धानुद्त्तस्थुलखरात्मनां | 
ग्रन्योनां कुरुते मालां सरक्षां MATAT । 
श्वासकासातीसारास्थशोषदिक्कावमिख्रस; | 
मोइवैवण्य मूरच्छाइभडाग्निसदनेयुतां | | 
इत्ययं ग्रन्थिवोसपः कफमारुतकोपजः | छे | 


| 
í 


ag मविसर्पमाह-- 
कफपित्ताञ्चरःस्तम्भो निद्रा तन्द्रा शिरोरुजा । 
अङ्गावसाद्विद्तेपी प्रलापारोचकन्त्रमाः | 
मूच्छाग्निहानिमे दोऽस्थां पिपासेन्द्रियगीरवं । 
आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स च सर्पति | 
प्रायेणामाशयं weaned a चातिरुक्‌ | 
पिड़केरवकोर्णो;तिपो तलोहितपार रे: | 
faisaia मेचकाभो मलिन: शोधवान्‌ गुरु; । 
AANE: MAN we: AIARA । 


पङ्कवच्छी णमांसख स्पष्टस्नायुसिरागणः | 
शवगन्धी च विसर्प: कईमाख्य मुषन्ति तम्‌ | 
चतावसपमाह-- 
वाह्यहतोः चतात्‌ WE: सरक्तपित्तमोरयन | 
विसपं मारतः कुर्य्यात्‌ ganara । 
स्फोटः शोथज्वररुजादाहाव्यं श्यावशोणितं | 
ज्वरातोसारी वमथस्वङ्मांसद्रणं क्म: | 
' श्ररोचकाविपाक्षी च विसर्पाणामुपद्रवाः | 
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विस्फोटाधिकार: | 
साध्यवादिकमाह--- 
सिध्यन्ति वातकफपित्तक्षता विसर्पा 
सव्वात्मकः चतङतञ्च न सिद्दिभेति। 
पित्ताव्मकोऽस्जनवपु्च भवेद्‌ साध्यः 
AM मसु भवन्ति हि सब्चै एव । 


विस्फोटाधिकार: | 
निदानभाइ 
कटृस्त्तोच्णो प्णविदाडिरुच्षारैरजोर्णध्यशनातपेद्च । 
तथत्तदोषेण विपय्थेयेण कुप्यन्ति दोषा पवनादयस्तु । 
संप्रातपूवेरूपञ्चाह-- 
लच afaa ते रक्षमांसास्थोनि Tea च। ` 


घारान्‌ gaa वस्फोटान सव्वांन ज्वरपुरःसरान्‌ | 
विस्फोटखरुपमाह-- 


अग्निदग्धनिभा: स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजा: । 

कचित्‌ सव्वेत्र वा देहे विस्फोटा इति ते war: 
वातविन्फोटलचणसाह-- 

शिरोरुक्‌ शूलभूयिष्ठ॑ ज्वरस्तुट, waited । 

सक्तष्णवर्णता चेति वातविस्फ़ोटलच्षणं | 
पित्तविस्फोटलचणमाह-- 

ज्वरदा इ रु जास्त्रावपाकढष्णाभिरन्वित । 

पोतलोहितवर्णंञ्च पित्तविस्फोटलक्षणं ।” 
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सब्वटोषोयितो घोरः साध्यो aduga: 


कर्फावस्फोटलचणमाह- 
छद्दोरोचकजाद्यानि कण्ड्काठिन्य पाण्डुताः | 
आवेदनशथिरात॒पाको स विस्फोट: कफात्मक 
वार्तापत्तजख लचणमाह- 
वातपित्तक्षतो ag कुरुते तोब्रवेदनां । 
RRMA लक्षणमाह-- 
कण्डस्तेसित्यगुरुभिर्जानोवात्‌ कफवातिकं । 
| कफपित्तजख लक्षणसाह-- 
aw ज्वरत्ळहिरेतेसु कफपैत्तिकः | 
विदोषजख लचणससाध्यलञ्चाइ-- 
मध्ये निन््रो्रतोऽन्ते च कठिनो$ल्पप्रपाकवान | 
दाहरागढषासो इच्छहि सूच्छोर जाज्वरा 
प्रलापा CARAT सोऽसाध्यः स्यात्‌ तिदोषज: । 
राजस्य लडणमसाध्यबञ्चाह-- 
रक्ता Taegan गुस्न्ञाविहुससन्निभाः | 
वेदितव्यालु waa पेत्तिक्षन च हेतुना । 
न,ते सिद्धि समायान्ति सिद्दैयोंगशतैरपि । 
साध्यवादिकनाइ—- | 
णकदोषोथितः साध्यः छच्छसाध्यो दिदोषज 
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2 । 
निदानपूर्विकां संप्राप्ति' निरक्तिश्चाह-- 
कट॒स्ललवणच्ारविरुद्वाध्यशनाशने: | 
SERUAN: प्रदुष्पवनोदके: | 
qasanan देशे दोषाः समुदताः | 
जनयन्ति शरोरेऽस्मिन्‌ geria सङ्गता; । 
सस्राहतिसंस्थानाः पिड़काः adafa: | 
पूररुपसाइ-- 
तासां ga ज्वरः कसडर्गावभङ्घो$रतिम्दैम; । 
त्वचि शोथः सर्वेवर्णों Aana जायत | 
वातजानाहर- 
स्फोटा: श्यावारुणा Ta स्तोव्रवेट्नयान्विता: | 
कठिनाञ्चिरपाकाख भवन््यनिलसन्रवाः | 
सन््यस्थिपव्देणा भेद: कासः कम्पोःरति:क्षमः । 


` शोषस्ताल्वोठठजिद्वानां sar चारुचिसंयुता; । 


पित्तजानाइ-- 


रक्ता:पोता.सिता;स्फोटा: सदाहास्तोत्रवेटना: | 
भवन्त्यचिरपाकाञ्च पित्तकोपससुङ्भवाः | 


'विड्सेदसाङ्गसहस दाइस्तुष्णारुचिस्तथा । 


सुखोपाकोऽक्ष्रागञ्च ATRA: सुदारुणः | 
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| २०२ रोगविनिश्वयः | 


त रक्तजामाह-ः 


रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः पिन्नलक्षणा:। 


क... फान: - 


कफजामाह 

कफप्रसेकस्तेमित्यं शिरोरुग्‌ गावगौरवं । 

हृल्लासः सारुचिनिद्रा तन्द्रालस्यसमन्विता: | 
i शेता: स्रिा i स्थूलाः कण्ड्रा सन्ट्वेट्ना; । 
मसूरिकाः कफोत्या् चिरपाका: प्रको तिताः । 

विदोषजामाह-- . 

नोलाश्चिपिटविस्तीर्ण मध्ये निम्त्रा महारुजा; । 
चिरपाकाः पूतिस्जावाः प्रभूता; सव्वदोषजा: | 
कण्डरोधारुचिस्तम्भप्रलापारतिसङ्गताः | 
दुसिकित्साः समुद्दिष्टाः पिड़कास्म्मसंज्ञिताः | 


eee ee EE, A: 
A 


मसूरिकाभेदं रोमान्तिकामाह- 

रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजा; । 
कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपून्विका; | 

मसूरिकाभेदं शीतलामाह-- / 
देव्या शोतलयाक्रान्ता मसूय्यंब हि शोतला । 
ज्वरयेञ्च यथा भूताधिष्ठितो विषमज्वर: । 

Sama: सप्तमेदानाह-- 
सा च सप्तविधा ख्याता तासां भेदान्‌ प्रचच्झहे । 
ज्वरपूव्वा बत्‌ स्फोटेः शोतला ‘ear भवेत्‌ ७ 
सप्ताहात्निःसरत्येव सप्ताहात्‌ पूर्णता ब्रजेत्‌ । 
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मसूरिकाधिकार: 


२०३ 


ततस्तुतोये सप्ताहे शुष्यति ख्वनति स्वयम्‌ । 
वातश्चषभससुट्सूता कोद्रवा कोट्रवाक्षति: । 

तां कचित्‌ प्राह पक्केति सा तु पाकं न aa 
जलशूकवढङ्गानि सा विध्यति विशेषत: | f 
सप्ताहाद्दा ट्शाहाइा शान्तिं याति विनोषधं । 
SAU तूक्षजारूपा सकर: स्पशनप्रिया | 
नाम्ना 'पाणिसहा' ख्याता सप्ाहाच्छुष्यति स्वयं | 
चतुर्थी सर्षपाकारा पोतसर्षयवर्णिणो । 

नान्ता सपपिका' ज्ञ याऽभ्यङ्कमत्र विवञ्ञ येत । . 
किञ्चिदुष्णनिसित्तेन जायते 'राजिकाक्षति 

एषा भवति वालानां सुखं शुष्यति च च खयम | 
कोठवच्जायते wet 'लोहितोन्रतमण्डला' | 
ज्वरपूवा व्यथा युक्ता ज्वरस्ति्ठेहिनवयम | 
स्फोटानां मिलनादेषा वहुस्फोटापि दृश्यते | 
एकस्फोटे च कृष्णा च बोडव्या चम्मजाभिधा' ।. 
एता; सप्तापि agar: शोतलादेव्यधिष्ठिता: | 


` काञ्रिदिनापि aaa सुखं सिध्यन्ति शीतलाः । 


हशा: कष्टतरा: काञ्चित्‌ काञ्चित्‌ सिध्यन्ति वा न बा। 

काञचिन्नेव तु सिध्यन्ति यल्लतोऽपि चिकित्सिताः | 
रसाटिसिप्तधातुगतमसूरिकालिङ्गमाह-- 

तोयवुह SURAT TTA मस्रिका: । 

SaN: प्रजायन्ते भिन्ना स्तोयं स्रवन्ति च । 
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२०४ रोगविनिश्चयः | 


*रक्तस्था' लोहिताकारा: शोघ्रपाका ATAT: । 
साध्या नाव्यधंदुष्टास भिन्ना ta स्ववन्ति च | 
qiga: कठिनाः स्रिग्धाथिरपाका घनत्वच: | | 
गावशूलारतिकणूटष्णाज्वरसमन्विता; । | 
'मेदोजा' मण्डलाकारा झदवः किच्चिदुन्नताः । é 
॥ घोरज्वरपरोताघ Bar: fara: सवेदनाः । 
संसोहारतिसंतापा: कयिदाभ्यो विनिस्तरेत्‌ । 
gat maaa रुक्षाश्चिपिटा: किल्लिदुनत्नता: I 
'मज्जोद्या' भ्गशसंमोहवदनारतिसंयुता; | 
छिन्दन्ति मम्भधासानि प्राणानाशु हरन्ति हि । , 
स्रमरिणेव विद्दानि कुव्वेत्यस्थोनि aaa: । 
cant: teat: ज्षिग्पा: सूच्मास्वात्यर्थ वेदनाः । 
स्तेमित्यारतिसंमोइदाहोन्मादसमन्विताः | 
‘Sata’ ससूर्यान्तु लक्षणानि भवन्ति fei. | 


निर्दिष्टं केवलं fas श्यते न तु जीवितं । 
, दूप्यदुष्टौ दोषसम्वख्वसाह- 
दोषमिश्रासु सप्त तां दष्टव्या दोषलचरी: | 
सुखसाध्यतवमाह-- 
खगूगता रक्तजाेव पित्तजा: शेजा स्तथा । 
andaan सुखसाध्या ससूरिका: 
कृच्तसाध्यवादिकमाह-- 


वातजा वातपित्तोद्या: खेक्षवातकताख या; । 
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ARIAT मता स्तत्मात datea उपाचरेत | 

असाध्याः सन्निपातोद्या सासा वच्यासि aad | 

ससूरिकावगामाह्--- 

प्रवालसदृशाः काञ्चित काडिज्जम्वृफलोपसा । 

लोहजालनिभा; काश्चिदतसौफलसब्निभा । 
अनुतावण सग्रहाथसाह 

आसां बहुविधा वर्णा जायन्ते दोषभेदत; | 

सदमतू(रकावा आवस्थिक लिङ्गमाइ--- 
कासो हिका wales ज्वरस्तोव्र: सुदारुणः | 
अलापञ्चारतिमूर्च्छा Su दाहो;तिघर्ा ता। 


। JAT HIZA तथा घ्राणन चन्नुष्रा । 


करए FAH छत्वा श्‍वसित्यत्यथवेदनं | 
मसरिकाभिश्रूतस्य यसेतानि भिषग्वरः । 
लच्णानि च इश्न्ते न gaga aus | 
सामाप्येनासाध्यत्वमाह-- 
ससूरिकाभिभुतो यो भशं प्राणेन निश्वसेत्‌ | 
स खश त्यजति प्रायान्‌ रष्णात्तों agga: 
ससू!रकाया उपट्रवमाह-- 
मसूरिकान्ते शोथः स्यात्‌ कूर्परे मणिवन्यके | 
तथांसफलके चापि दुश्चिकिल्य॒: सुदारुणः | 


i 
1 
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२०६ 
घकार, | 
स्नायुकाधिकारः 
स्रायुर्कसाह- 


शाखासु कुपितोदोषः शोथं कृत्वा विसपेवत्‌ | 
भिनत्ति aqaa aa साष्म खायु विशोष्य च। 
कुर्य्यात्तन्तुनिभं जीवं हत्त खेतद्यतिं af: 
a पाने; शने; चताद्याति Vela कोपसुपति च । 
` ततपाताच्छोयशान्तिः स्यात्‌ पुनःस्थानान्तर भवत्‌ । 
agafa विख्यातः क्रियोत्तात्र विसपवत्‌ । 
प्रमादाच्छ द दोषमाह 
agate प्रकादेन क्रुव्यते जङ्योरपि | 
सङ्कोचं gaai चैव छिन्नतण्डु: करोत्यसौ । 
बातादिनेदेनाटविधं खायुकसाह-- 
वातेन WRT: सरुगथ दहनाब्रोलपोतः सदाहो 
ऽथ खेत: Rau स्वात्‌ एश्गरिमयुतोऽथ दिदोषो दिलिङ्गी | 
रक्तेनारत्ाकान्तिः समधिकदहनोऽथाखिलेः सब्वलिङ्गो । 
रोगोऽसावष्टथेल्य सुनिभिरभिहितः ख्ायुकस्तन्तुकोटः । 


फिरङ्गाधिकारः | 
निरुक्तिनिदानादिकमाह-- 
फिरङ्गसंज्ञके SH वाइल्येनेव यद्भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ फिरङ्ग इत्युक्तो व्याधिव्याधिविशारदेः । 
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फरङ्गाधिकार; । 
गन्धरोगः TUPI जायते टेहिनां प्रवम्‌ | 
फिरङ्गिणोऽङ्गसं सर्गात्‌ फिरङ्किन्या प्रसङ्गः 
व्याधिरागन्तुजो- ह्येष दोषाणामत्र os i 
भवेत्तज्नक्षयेत्तेषां लक्षण सिंषजास्वर: । 
हे फिरङ्गस्य भेदानाह--- 
- फिरक्षस्त्िविधोज्ञ यो वाह्य ग्राथ्यन्तर 
वह्िरन्तमंवश्चापि तेषां faery ae | 
वाद्यस्य ल॑चणमाह-- 
aa वाह्मफिर्षस्थादिस्फोटसहशोःल्यरक । 
स्फुटितो त्रणवइद्येः सुखसाध्यो;पि स्रो मत. । 
SRA लक्षण माह-- 
सन्धि्ाभयन्तरः स URANA इव ANA | 
शोफं च जनयेटेष कष्टसाध्यो बुध: स्मतः । 
डपद्रवमाह_-' ‘ 
काश्य वलक्षयो TAMAS वळे च्य HET | 
अस्थिशोषो$स्थिवक्रतं a aga wat । 
साध्वत्वादिकमा ह-- 
वहिभेवो भवेत्‌ साध्यो नवीनो निरुपद्रवः | 
आथ्यन्तरस्तु ALA साध्यः स्यादयमामयः | 
'वह्िरन्तभेवशापि चाणस्योपट्रवै युंत: | 
व्याप्तो व्याधिरसाध्योःयमित्याइु संनयः पुरा । 


or 
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गाय qaa, | 


२०८ 

| पाळरोषाधिकार: | 
फुक्रदोष्षा विकारः 
व्यवायं शुक्रादत्तात्ात ट्ण्यन्नाह 


~ 6 -. ~ a 
Asi aag व्यवायेषु ऋृषवोनिससुलितम्‌ | 
qa पौरुष मित्यहां तस्माइच्यमि तच्छुण्‌ | 


दीजदष्टान्त न ब्राट पत्ताह-ः श 
9 


यथा वोजमकालास्तुछमि कटाग्निदूषितम्‌ । 
न विरोइति wee तथा शुक्रां शरोरिणाम्‌ | 


निदानं संप्राप्तिद्ध 


अतिव्यवावाद्‌ व्यायासादसाल्मप्रानाञ्च सेवनात्‌ । 
अकाले वा प्ययोनी दा सेशन न च गच्छतः । 
रुक्षतित्तकषायातिलवणाब्लोप्ण सेवनात्‌ | 
नारोनामरसञ्ञानां सरणाञ्ञरथा तथा । 
चिन्ताशोकादविअम्भाच्छुस्तर ates विभ्त्रमात्‌। 
भयात्‌ क्रोधादभोचारात्‌ व्याधिभिः कर्षितस्य च । 
वेगाघाताद्‌ चयाञ्चापि धातूनां सम्प्रदूषणत्‌ । 
दोषाः LAA समस्ता वा प्राप्य रेतोवहा: सिराः । | 
शुक्रं संटूषयत्याए तद्‌ वच्चासि विभागश;। : | न 


टे 


Taani दोषानाह-- । ; Es | 
फेनिलं तनु aaa विवर्ण पूति पिच्छिलम्‌ । | 
अन्यधातूपसंखष्ट सवसादि तथाष्टमम्‌ । 
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२०८. 
वातटुटयुक्रलक्षणमाह-- 


फेनिलं तनु सचचच छच्छ णाल्पञ्च मारुतात्‌। 
भवत्युपहतं शुक्रां न तदु गर्भाय कल्पते | 

पित्तदृ्टशक्रलक्तषपमाह--- 
ada अथवा पोत nawi पूतिगन्धि च | 
zefas विनिर्याति शुक्रं पित्तेन टूषितम्‌ । 

झे फटुटणुक्रलक्षणसाह--- 
JUT agag भवत्यत्यर्थपिच्छिलम्‌ | 

Une रक्तोपसंस्रष्टत्वं सहेतुकसाह-- 
स्वरीणामत्यथंगसनादभिघातात्‌ क्षयादपि | 
शुक्र प्रव्तते जन्तोः प्रायेण रुघिरान्वयम्‌ | 
शुक्रस्यात्रसादित्वं सहेतुकमाह-- 

वेगसन्धारणाच्छुक्र' वायुना विहतं पथि | 
छच्छे ण याति ग्रथित मवसादि तथाष्टमम्‌ । 
इति दोषाः समाख्याताः शुक्र स्माष्टो TAAT; | 

शु इशुक्रलच ए सा ह--- 
fan घनं पिच्छिलञ्च सश्चरञ्चाविदाह्ि च। 
रेतः शं जिजानीयाच्छे तं स्फटिकसन्निभम्‌ | (क) 


ry US पुप्पलुकुलखो गधों न शक्यमिहात्तोति वक्त' नैक्‌ 
ao भावानामप्तिव्यक्तिरिति कृत्वा केवलं सौचाग्रान्नामिव्यज्यते। | एव 
| ee on mamafa Ta वालानामपि वथःपरिणासात्‌ शुक्र- 
| AUNT | सप्तमी शङ्करा नास बा 'सञ्चमाणिना सञ्चश्रीर- 
१४ 
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२१० रोगविनिञ्चयः । 


क्वेव्याधिकार; । 
चतुवि धं a व्यमाह-- 

वीजध्वजोपचाताभ्यां जरया शक्रसंच्यात्‌ | 
कल व्यस्य सम्भवस्तस्य सरु सामान्यलक्षणम्‌ | 

a व्यसामान्चलचणसाह- 
सङ्कल्यप्रवणो fad प्रियां वश्यामपि स्बियम्‌ । 
न याति लिङ्शेथिल्यात्‌ कदाचिद्‌ याति वा पुमान्‌ । 
alae: aanas मोघसंकल्पचेष्टितः | 
स्तानशिश्वश्व निर्व्वीज: स्यादेतत्‌ क्ले व्यलक्षणम्‌ । 
सामाण्यलक्षणं ह्येतद्‌ विस्तरेण प्रवच्यते | 


वोजोपघातजस्य निदानं लक्षणज्ञाह-- 
शोतरुच्ाल्यसंलिष्टविरुद्डाजीण॑भोजनात्‌ | 
शोकचिन्ताभयत्रासात्‌ स्वीणाद्चात्यर्थसेवनात्‌। 
अभोचारादविस्म्धाट्सादोनाञ्च संचयात्‌ | 
वातादोनाञ्च वैषस्यात्तथेवानशनाच्छूमात्‌ | 
नारोना मरसज्ञत्वात्‌ पञ्चकर्म्पापचारत; । 
वोजोपघातो भवति पाण्डवण; BAe! | 
_ अल्पप्राणोःल्पद्दषेस प्रमदासु भवेन्नरः | 


व्यापिणौ। यथा a सपिस्तु गूढयेची रसो यया। शरीरेषु तथा शक्र' | 
विद्याद भिषग्वरः aga दक्षिण पार्थे :वस्तिदारख चाप्यधः । मूवखोत;पथाच्छुक्र 
युरुषख प्रवत्तेते । ह्‌ 
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ल्ल START: | २११ 


'हृत्‌पाण्डुरोगतसककासलाञ्जमपौडित: | 
छ इय्रतिसारशूलात्त: कासज्वरनिपोडित; | 
वोजोपघाजजं क्लं व्यं -- । 
ध्वजभइकृतस निदानं लचणञ्चाइ-- 
ध्वजभङ्कक्वतं VT | 
अत्यन्ललवणच्ारविरुद्धाजोणंभोजणात्‌ | 
अत्यम्बपाना दिषमस पिश्टान्नगुरुभाजनात्‌। 
दिक्षोरानपसांससे वनादु व्याधिकर्षणात्‌ | 
aaga गमनादयोनिगसनादपि | 
दौघेरोगाँ चिरोत्रृष्ठां यधेव च रजःसलां । 
ढुगेन्धां दुष्टयोनिञ्च तथेव च परिखुताम्‌ । 
'डूट्शों प्रसदां मोहात्‌ यो गच्छेत्‌ कामहर्षित:। 
चतुष्पदाभिगसनाच्छेफससाभिघातत: | 
अधावनाद्दा AGA शस्त्रदन्तनखक्षतात्‌ | 
काछप्रहारनिष्ये षं शूकानाचातिसेवनात्‌ i 
Taga प्रतोधातादजभङ्ग; HITA | 
जरासम्भवं a ब्यनाइ-- 
क्ले व्य जरासम्भवं हि प्रवच्याम्यथ तच्छुणु | 
जघन्यम्मध्यप्रवरं वयस्त्रिविध सुच्यत | 
अथ प्रवयसां शुक्र प्रायशः चोयते JAA । 
रसादोनां Haars तथेवाद्वष्यसेवनात्‌। 
बलवीर न्ट्रियाणाञ्च mata परिचयात्‌ | 
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२१२ रोगविनिञ्चयः | 


परिच्यादायुषयाप्यनाडाराच्छुमात्‌ क्वमात्‌ | 
जरासम्पवजं aa HATTAT | 
जायते तेन सोऽत्यथं AT धातुः सुदुव्वलः | 
विवर्णी विह्वलो दोनः faa व्याधिमयाश्र त 
एतञ्ञरासम्भवं हि । 

agi a व्यमाह 
चतुथं क्षयजं शृणु | 
आतिप्रचिन्तनाचैव शोकात्‌ क्रोधाङ्गयादपि । 
इष्षीलाण्ठादथोद्द गात्‌ सदा विर्शात यो नर; । 
कशो वा सेवते GARANA मथौषधस्‌ । 
टुव्वेल-प्रक्षतिथेव निराद्वारो भवेद्‌ यदि । 
असात्मप्रभोजनाद्चापि हृदये यो व्यबस्थित; । 
रस; प्रधानधातुष्टि Baars नरस्ततः । 
रक्तादयद्च चोयन्ते धातवस्तस्य देहिनः | 
शुक्रावसानास्तेस्यो छि शुक्रां धाम परं मतम्‌ | J 
चेतसो वातिइषेंण व्यवायं सेवते तु यः । 
Ga चोयते तस्य ततः प्राप्रोति स चयम्‌ | 
घोरं व्याधिसवाप्रोति मरणं वा a गच्छति | 
शुक्रं तस्माट्विशेषेण रच्यमारोग्यमिच्छता | 
एतन्रिदानलिङ्गाभ्या सुङ्ञं क्क व्यं चतुवि धम्‌ । (क) 


j 02: 


(a) aya aa सप्तविधं a तथाच A —ald खात 
मुरताशक्तरूद्भाव; Ga सुच्यते । तच्च सप्तविधं wai निदानं तस्य कथ्यते । 


~: 
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लुट्ररोगाधिकार; । २१२ 
असाध्यलमाह--' 

केचित्‌ क्व व्ये त्वसाध्वे दो प्वजभङ्गचयोड्नै | 

वदन्ति शेफसम्छ दाद्‌ दषणोतृपाटनेन वा । 
मातापितोवीजदोषादशमैशारतात्मन: 
गसस्घस्य यदा दोषा: प्राप्य रेतोवहा: सिरा:। 
शोषयन्त्यास्त TAME तशाप्यपहन्यते | 
तत्र सम्पृणसव्वाङ्ग; स भवह्यपुमान्‌ पुमान्‌ । 
Ud त्वसाध्या व्याखाता; सन्निपातससुच्छुयात्‌ । (ख) 


अथ चुद्ररोगाधिकार: | 
अजगल्लिका लक्षणमाह-- 
far: सवर्णा ग्रथिता निरुजा सुहृसज्रिभा: । 
कफवातीथिता ज्ञ या वालानामजगल्विका | 


भावेरहदीम्तु रिरसोमंनसि ati ध्वज: पतत्यतो नृणां AA समुपज्ञायते । देप्य- 


स्वी संप्रयोगाः क्ला व्यं तन्मानसं खतम्‌॥ कटुकास्नोणलवणेरतिमावोपसैवितेः। पित्ता 
च्कुक्राचयोटट; Ha तस्मात्‌ प्रजायते । थतिब्यवायशोली यो नच वाजीक्रियारत: 
श्वजसङ्घमवाप्रोति स शक्रक्षयहेतुकम्‌। महता सैट्रोगेण चतुर्यी क्लीवता भवेत्‌ । 
वीय्धवाहिचिराच्छेदान्मेहजानुन्रतिर्भवेत।| वलिनः चुञखननसी निरोधाद ब्रह्मचय्यत: 
ae magiaa श॒क्ररूम्भनिमित्तकम्‌ | जम्म प्रति यत्‌ क =| सहजं तद्धि सप्तमम्‌ ॥ 

(ख) ugha: eed बलिनः सलि नारीषु दुळला: । चन्ति 
चाल्याषुषः स्त्रीषु वलवन्तो वइप्रजाः | WHA चावला! सन्ति सस्ति चामयटुन्वला; । 
नराश्चटकवत्‌ केचित्‌ व्रजन्ति बहशः स्त्रियम्‌ । गजवच्च प्रसिञ्चन्ति केचिन्न वहुगामिनः । 
-कामयोगवलाः केचित्‌ केचिदभ्यसनभ्र वा: । केचित्‌ maaawa दषाः केचित्‌ 


स्वभावत; | 
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२१४ रोगविनिश्चयः । 
यवप्रख्यासाह- 


यवाकारा सुकठिना ग्रथिता मांससंखिता । 
पड़िका कफवातास्यां यवप्रख्येति सोच्यते । 


अन्वालजीमाह- 


घनामवक्रां पिड़का gaai परिमण्डलां | 
अन्वालजोमल्पपूयां तां विद्यात्‌ कफवातजां | 


विद्वतामाह-7 


विद्वतास्यां महादाहां SATa ANİ | 

faafafa तां विद्यात्‌ पित्तोत्यां परिमण्डलाम्‌ । 
कच्छपिकालक्ष णमाह-- 

ग्रथिताः पञ्च वा षड्‌ वा दारुणाः कच्छृपोपमा | 

कफानिलाभ्यां पोड़का ज्ञेया कच्छपिका बुधैः । 


वत्मीकलचणमाह-- 


न्धो > 
< 


` ग्रोवांसकक्ञाकरपाददेशे सखी गले या त्रिभिरेव दोषे: । 
ग्रन्थिः स वल्झोकतद्‌क्रियाणां जातः क्रमिणेव गतः प्रव धिं । 

, मुखरनेक: gade R Adaq सपति NAAT: । 
वल्मोकमाहुभिषजो विकारं निष्प, त्यनोकं चिरजं विशेषात्‌। 


इन्द्र विद्धमाह-- 
Q Ns = 5 
पझकणिकवन्समध्ये पिड्काभिः समाचितां | 
इन्ट्रविद्दान्तु तां विद्याद्वातपित्तोत्यितां भिषक्‌ । 
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क्ुद्ररोगाधिकार: | RY 
गद्दंभिकामाह-- 
सण्डलं वत्तसुत्सन्नं सरता पिड़काचितम्‌ । 
रुजाकरी गहंभिकां तां विद्याद्वातपित्तजां | 
पाषाणगदंभलचरनाह-- 
TAARIFA: श्वय ईनुसन्धिजः | 
स्थिरो मन्दरुजः feni ज्ञेय: पाषाणगभ: । 
पनसिकामाह-- 
कणेस्याभ्यन्तरे जातां पिड्कामुग्रवेदनां । 
स्थिरां पनसिकां तान्तु विद्याद्‌ वातकफोल्िताम्‌ । 
जालगईमलचणमाइ-- 
विसपेवत्‌ सर्पति यः शोथस्तनुरपाकवान्‌ | 


दाइज्वरकर: पित्तात्‌ स ज्ञेयो जालगइंभः | 
इरिवेलिकासाह- 


पिड़कासुत्तमाङ्गस्थां हत्तामुग्ररुजाज्वरां | 

सर्व्वोत्मिकां सब्वलिज्ञं जानोयादिरिवेल्लिकां । 
AAA TATE 

agun सकचेघु छष्णकोटां संवेदनां | 

पित्तप्रकोपसन्भ तां कञ्चामित्यमिनिइ्शित्‌ । 
गलमालणा हेच 

एकाभेताइशों इष्टा पिड़कां स्फोटसन्निभां । 

'त्वगगतां पित्तकोपेन TIAA ATA | 
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QAMMA: | 
२१६ रो 


अग्रिरोहिणी लचणमाइ 

कचभागीषु ये स्फोटा जायन्ते सांसदारुया: | 
अन्तर्हाहञ्वरवारा दोस्तपावकसत्चिभाः | 
सप्ताहाद्वादशहादा पलादा इन्ति मानवं । 
तामग्निरोडिणीं विद्यादसाध्यां सर्व्येदोबजां । 

चिप्पल॑चणनाह- 
नखसांससघिछाय वायु पित्तञ्च देहिनां । 
qaa crenata तं व्याथिं चिप्पमादिशेत्‌ । 

कुनखमाइ- 
तदेवाल्पतरेदीँपेः परुषं कुनखं वदेत्‌ | 
` अनुणद्रीलचणसाह- 

anual सवर्शासुपरिस्थितां । 
पादस्यानुशवीं तान्तु विद्यादन्तःप्रपाकिनोम्‌ । 

बिदारोलचणमाह- 
बिद्वारौकन्ट्वदद,“तां वाचावं ण सन्धिषु । 
विदारिका भवेद्रक्ता सब्वेजा JARAT | 

शकाराव्वंद्साह-- 
प्राप्यमांसलिरज्ाय: Seas स्तथानिलः | 
ग्रन्थिं करोत्यसौ frat मधुसपिर्वसानिभं । 
स्रवत्यासतनावमनिल स्तत्र व्रि yaaa: | 
मांसं संशो्य ग्रथितां शर्करां जनयेत्तत: | 
gifa faa array ततः सिराः । 
स्रवन्ति रत्तं सहसा तं विद्याच्छकराव्व दं | 
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चुट्ररोगाधिकार; । . २१७ 
' पादद्रौमाह-- 
परिक्रमणशोलस्य वायुरत्यर्थरुक्षयो: | 
पादयोः कुरुते दारीं पाददारीं तमादिशेत्‌ । 
कदरमाह--- 
शकरोन्मथिते पाटे चते वा कण्टकादिमि: । 
aa: कोलवढुत्सन्नो जायते कद्रं हि तत्‌ । 
अलससमाह--- 
agaat पादौ करड दाहरुजान्विती । 
दुष्टकंह ससंस्पशादलसं तं विभावयेत्‌ । 
इन्ट्रलुतलचणमाह-- 
रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह afaa । 
प्राच्यावयति रोमाणि ततः ert सशोणित: । 
रुणदि रोमकूपांसु ततोऽन्येषामसम्भवः । ` 
तदिन्द्रलुप्त ख्यालित्यं add fa च विभाव्यते । 
दासणणच एमाह--- 1 
दारुणा काण्डुरा रुक्षा केश्भूसि; प्रपाव्यतै | 
कफमारुतकोपेन बिद्याह्दारुणकन्हुतं | 
अरु षिकामाह--- 
ae fa वइवक्काणि वहक्क दोनि ale तु। 
कफार्क-क्रिमिकोपेन नृणां विद्यादरू षिकां । 
प'लतसाइ- 
क्रोधशोक अमततः शरोरोझा शिरोगतः 
fang केशान्‌ पचति पलितं तेन जायते | 


>> 
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२१८ रोगविनिश्चय; | 


बुवानपोड़कालचणसाइ-- 

शाल्मलीकण्ठकप्रख्या: कफमारुतरक्तजा: | 
युवानपीडका यूनां विज्ञेया सुखढूषिकाः | 

पद्मिनीकण्टकमाह- 
कण्टके राचितं ad मण्डलं पाण्डुकण्डुरं । 
पड्मिनोकण्टकप्रख्ये स्तदाख्यं कफवातजं | 

जतुसणिमाह- 
` समसुत्सत्रमरुजं मण्डलं कफरक्तजं | 

सहजं aa चेकेषां लच्यो जतुमणिस्तु स; | 
A मपकलिङ्गमाह- 
आवेदनं स्थिरञ्चेव यस्मिन्‌ गाते प्रदृश्यते | 
माषवत्‌ छष्णसुत्सन्न मनिलान्माघकन्तु तत्‌ । 


तिलक़ालकलचणसाइ— 
ष्णानि तिलमात्राणि नोरुजानि समानि च। 
वातपित्तकफोट्र कात्‌ तान्‌ विद्यात्तिलकालकान्‌ | 


न्यच्छलणंणसाह- 
aza यदि वा चाल्पं श्यावं वा यदि बाऽसितं । 
नोरुजं मण्डलं ma न्यच्छमित्यभिधोयते | 
व्यङ्घलिङ्गनाह-- 
क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः । 
| 'मुखमागात्य सहसा awe विरूजत्यतः | 
नोरुजं तनुकं श्यावं मुखव्यङ्ग तमादिशेत्‌ । 
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लुट्ररोगाधिकार: । R22. 
नौलिकामाह-- 
कृष्णमेवंगुणं गात्र मुखे वा नोलिकां fag: । 
परिवर्तिकामाह-- | 
महंनात्‌ पौड़नाइाति त्थैवाप्यभिघाततः | 
मेढुचन्म़ यदा वायुर्भञते सम्बतचरन्‌ | 
तदा वातोपणट्टल्वात्‌ तचन्म़ परिवर्त्तते । 
मणेरधस्तात्‌ कोषस ग्रन्थिरूपेण लम्बते । 
सरुजां वातसभ्धूतां तां विद्यात्‌ परिवत्तिंकां । 
aa: कठिना वापि ĝa झेसससुलिता । 
अवपाटिकामाह— 
अल्पोयःखां यदा हर्षाइलाइच्छेत्‌ fad aT । 
इस्ताभिघातादथवा चग्झेण्युदत्तिते वलात्‌ | 
यस्यावपाव्ते a4 तां विद्यादवपाटिकां । 
निरुद्धप्रकाशमाह-- 
वातोपरूष्टे Fea चक्कर संखयतै aft 
सण्श्रिग्मोपनदस सूत्रस्रोतो रुणद्धि च । 
निरुद्दप्रकाशे तस्मिन्‌ सन्द्धार मवेदनं | 
सूत्र प्रवर्तते जन्तोस्म्णिव्वि्रियते न च | 
निरुदप्रकाशं विद्यात्‌ सरुजं वातसभ्भवं । 
; - सन्निरुद्धगुदमाह-- 


वेग सन्पारणाद्दायु्व्विहतो गुट्संखित; । 
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३१० रोगविनिञ्चयः | 

निरुणदि सहास्त्रोत: BHAT करोति च। 

मार्गस्य सौच्मात्‌ कच्छ ण पुरीषं तस्य गच्छति । 

सन्निरुडगु दं व्याधि मेतत्‌ विद्यात्‌ सुदारुण | 
अहिपूतनमाइ- 

शङन्मतसमायुक्ोऽघीतऽपानं शिशोभवेत्‌ | 

खिन्ने वाऽज्जाप्यमाने वा AG CHAAR । 

कण्डयनात्ततः fan स्फोटः BAT जायत | 


एकीसूतं व्रण até तं विद्याहिपूतनम्‌ । 
हषणक च्छ्‌ माइ 


ख्रानोत्सादनहीनच्य मलो वषण संस्थितः । 
यदा प्रक्तियते खेदात्‌ कण्ड' जनयते तदां । 
कण्डयनात्ततः fan स्फोट: स्रावश्च जायत । 


ग्राइहषणकच्छ ता AAMAR | 
) qed शमाह--, 


ग्रवाहणातिसाराभ्यां निगच्छ॒ति ge वहिः । 
. 'कक्षटुव्वलटेहस्य गुदभ्त्र शं तमादिशेत्‌ । 
: वराहदंट्रलिड्रसाह-- 
3 सदाहो रत्गपर्थन्त स्त्रक्‌-पाको तीव्रवेट्न; । 
; कण्ड्मान्‌ ज्वरकारो च स स्याच्छूकरदंष्रक: i 


समाप्तचायं रोगविनिश्चयः। 
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छ On Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पुस्तकालय 
गुरुकुल या विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


बरै खया. ~ ... ee आगत संख्या _/ 10) lal 


पुस्तक विवरण को तिथि नीचे afaa है। इस तिथि a ह्ति 
39 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 


अन्यथा 50 पेषे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
Ee eae 
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